जहज्जातकम् 
सन 884 में रचित पंडित महिधर शर्मा का ग्रंथ 


चुक्ज्जातकरमम्त्‌ 


श्रीगणेशाय नमः । 
अथ भाषाटीकाय॒ुत बृहजातकाहनुक्रमणिकाग्रारभ्यते । 
>> +(ऑशता0२<>ेकऩससकसनन 
राशिभेदाध्ध्यायः १. 
विषय. पृष्ठांक. 
ग्रंथारंभ +«« २७ १ 
ग्रंथ बनानेवाले श्रीवराहमिहराचार्यजीका किया हुआ मंगलांचरण 
और इसमें वाक्सिद्विका कथन छः के 
उस शाखत्रक निरथेकत्वका परिहार करके अन्य शास्त्रों स इसका 
आधिक्य कि अर की 3 जा उआ वि ब्य्+.- मं 
होरा झब्दके अर्थका कथन >> नमन अ«भ मल मम अभभ मम. 
कालके अवयवोंका संकेत :- 07 छा < ऋण काड हहंडः- मे 
राशियोंके स्वरूपका विज्ञान कक हछा आज ऋंआ आडः ....... जे 
राशियोंके नवमांश और द्वादशांशके अभिषति हा जगा. वाचड८. हि 
त्रिशांशोंके अधिपाति -«. +« कक जाम, वकाओ ऋाह।. 
अऊो # के बंढत बल र्् 


मंषाद राशयाका सज्ञा -«* ढ 
ग्रहाका क्षेत्र, हारा आंद सज्ञाआका कथन 


राशियोंके रात्रि, दिनकी संज्ञा ओर पृष्ठीदयत्व शीषोद्यत्वका कथन.... २ 
राशियोंके ऋर, सौम्य आदि विभाग --. --« #« “«« *“* 9 
मतांतरसे होरा, देष्काणोंके अधिपतिओंके छक्षण «« --- **« १० 
ग्रहोंके उच्च और नीचे विभागंका कब्रश .... 5 ूल्‍ा| 2 2०5३० जक 
ग्रहोंके उच्च नीच स्थानका चक्र. #॑« हा हआ ऋण. #हण. नऔ.. ११ 
ग्रहोंके व्गोंत्तम मूल त्रिकोणकापरिज्ञान -« ३. कु 
लग्मादि द्वादशस्थानोंका तनु आदि संज्ञा और तृतीय उपचय 

यादि संज्ञाका कथन - “४०  *+ अल मा पेहु 
पुनरपि होरादिकोंकी संज्ञांतर ... «० #े नहा हम नण ॥ह». रैओे 
केंद्रोंकी संज्ञा और उस राशिका बल--.- -* कहर. कर्क. ककरक.. अडलकट... यह 
होरादि राशिओंका बल और उसका प्रमाण +>« ह>ह« बन हज. 3 


र्‌ बदलादक- 





विषय. प्र॒ष्ठांक ह 
लप्ममान च+ १० 
राशिओंके वण .... १५ 

३ लि के. 
अहयानग्रभदाष्ध्यायः २ 

काल नामक पुरुषका आत्मा आदि ग्रहमय हैं उस भावसे कथन १६ 
सूयाददे ग्रहोका संज्ञा & ०» 2००४३, ४४ - - ५५२, . «४०. : ०४७ १७ 
ग़रु आदि ग्रहोंकों संज्ञा -- «ल्‍ | +«० *#«» «०० हर 
ग्रहोंके वणे गा अनिल मम व ल १८ 
गअहोंके वण स्वामि आदिकांका कथन की १९ 
ग्रहोंके प्रकृति विभागादिकोंका कथन कर 
ग्रहोंके ब्राह्मण आदि वर्णाधिपत्य और गुणोंके विभाग हि 
इस विषयमे प्णे ज्ञान होने विषे चक्र २० 
चंद्र और सूर्यका स्वरूप * फ 
मंगल और बुधका स्वरूप... २१ 
गुरु और शुक्रका स्वरूप मरी हि 
शानिके स्वरूप आदिका कथन --- -«« *“« «*«»« शत 
अहोंके स्थानादिकोंका कथन की हक २२ 
गअहोंके दाष्टिके स्थान ओर विसगे दृष्ठिका फल कथन«-«« के 
ग्रहोंके स्थानादिका चक्र कक कक २३ 
ग्रहोंके काल आदिका निर्देश के 
अहोंके मित्रा:मित्रका प्रकार के, के पा और 2 कक 
सत्याचार्योक्त अनेक, द्वि, एक, अनुक्त, ग्रहस्वा मी, सुह्त्‌, मित्र मध्यस्थ 

शत्रु आदिका कथन हक ५2 3२६. रे 
अहोंके तात्कालिक मित्रामित्रादि विभागका कथन द् 
इस विषयम स्थान दिशा आदिके बलाबलका कथन ««« २६ 
चेण्राके बलका कथन +« «७ - पक 

का काल बल ओर स्वाभाविक बल विषे कथन -« *«“«» «०» २३७ 

वियान जनन्‍्माष्ध्यायः ३. 
वियोनि ( कीट, पक्षी, स्थावर आदि ) में जन्मके निश्चयका ज्ञान.... २८ 


वियोनिमें जन्मके निश्चयका दूसरा योग ऋ «७ बन «७. बन «|  «०*० 


3) 








अनुक्रमणिका । ३ 
विषय. ह पृष्ठांक. 
वियोनि विंषे उपयोगी चतष्पदोंके राश्यात्मक अंग विभाग २८ 
वियोनिमें कीनसा वर्ण था उसका ज्ञान -- - “| “७ «»+«» २९ 
पक्षिके जन्मका ज्ञान ही 9 कपडे अड ॥ हि 
वृक्षेके जन्मका ज्ञान --« -«»« ल्‍«७| +«« आओ. हू». ५«+ ३० 
वक्ष विशेषका ज्ञान --- -*- बब+. »2०.. «०००० “99 
जमीन, वृक्ष, शुभ, अशुभका ज्ञान आर संख्या --- +*« **- ** ३१ 
निषकाध5्ध्यायः ४. 

( खस्तरियोंका ) का निरूपण, ऋतुमेंभी ख्रीपरुषका संयोगज्ञान ३२ 
मैथनके ज्ञाका प्रकार «« «“»> **- ही कण गो 
गभके संभवा$संभवका ज्ञान #रीह: धअ कह 
खीपुरुषके गंर्भाधानकालवशसे प्रसति होनेतक शुभा5शुभका ज्ञान ३३ 
गर्भधारणसे पिता आदिकोंके शभाशशुभज्ञान -« ब«+ >«» “«« 9 
गर्भसंभवके समयानुसार मातांके मरणमें दी योग ३४ 
इस विषयमें योगांतर. -*-- ५. अल हे 

9 १? अन्य याग *०० *+** ४. हद, के 
गर्भधारणके लग्न वशसे माताका शख््ननिमित्तस मरण ओर गर्भस्रावयोग . ,, 
गर्भके पोषणका ज्ञान #« “४ “४ - १५ 
गर्भधारण काल्से अन्यतम ज्ञान वशात्‌ पुत्र या कन्‍्यके विभांगका ज्ञान » 
पत्र॒जन्मके योगांतर नग्न *- हू >४२ 
नपंसक उत्पन्न होनेका योग 8 कक 0 कद ५) 
दो या तीन गर्भसंभवंके योग. ८ #«« «० नॉयन॑ +« 9 
तीनोंसे जादा गर्भसंभवफे योगका ज्ञान «« *«“» *“** -*- “» ३७ 
गर्भके मासाधिप " ३८ 
जादा अंग, गंगा, बहुत दिनसे प्राप्त हुवा वाणीकी प्राप्तिके संभवर्मेयोंग.. ,, 
गर्भहीसे दाँत जमे आना, झुबडा होना, जडजन्मनेमें योग ३९ 
बाल वामन ( छोटेशरीरका ) होनेमें व कम अंग होनेमें योग मन 
विकल अर्थात्‌ अंथा, एकाक्षआदि जन्मका ज्ञान न्‍्छ 2० 
गर्भधारण समयमें येोगवशसे प्रसुतिकालका ज्ञान ४१ 
गर्भधारणसे तीन वर्ष वा द्वादशवर्षमें प्रसत होनेका ज्ञान ४२ 


४ बृहजातक- 


विषय. 








जन्मावाधनामाध्थ्यायः ५. 
भाषाटीकाकारका जम्मेष्ठकाल साधनमें लिखाहुवा व्याख्यान 
पिता सतन्निध्र वा असतन्निध रहतेदी जन्मेहुवेबालकका ज्ञान 
इस विषयमें अन्य योग हे -कबकल “लीड रेडलक “हडकत, ' फहबल:" 
बालक सपरूप या सपंवेष्टित होनेका ज्ञान 
एकजरायसे वेशित यमल ( दो बालक ) जन्मका ज्ञान 
नाल वेष्टित बालकके जन्मका ज्ञान-... *« *««५ *#«» «** 
जार कमंसे जन्मेहवेका ज्ञान - हल» न न» हओओ. ४०० 
बालक के जन्मतेहीं पिताके बंधनका ज्ञान ««» *“«« «»“» «*** 
नाव आदिमें बालकके जन्मका ज्ञान: «« «७ +०५ *०++ 
डदक मध्यमें जन्मे हवेका ज्ञान: +-««. ४ + 
कारागार वा खात खाईंमें जन्मेहवेका ज्ञान -*- बन्‍ह. अओ 8 
क्रीडास्थान देवालय तथा ऊषर भ्रमिमें जन्मे हुवेका ज्ञान: -«*« 
अइमशानादि स्थानमें जन्मेहवेका ज्ञान: +«+«  -«« न 
कौनसे भ्नमि भागमें या मार्गमें जन्माहवा है उसका ज्ञान: 
जिस योगपर जन्म होतेही मातासे त्यागा हुवा ओर त्यागा हुवा भी 


दीर्घाय, सुखी होता है उन दो योगोंका ज्ञान: «»« बज. न 


जिस योगपर जन्मतेहीं मातासे त्यागाहुवा मर जाता है वह योग:---- 

उत्पन्न वालकके प्रसव गृहका ज्ञान: «»*« *** री 
म समयमें दीप था या नहीं आर कानसे भरप्रंदशर्मं जन्मा उसका 

दीप; गह और डॉर कॉशिईज नल उू जरभ «ले «रन 

सतिका गहके स्वरूप का ज्ञान #रोअं ०. - डरा 2 

सब गहमें स॒तिका ग़ह कोनसे भागम है वह ज्ञान -« «» 

सतिका ग्रहमें कहाँ विस्तरा था वह ज्ञान 

उपसूतिका के संख्या का ज्ञान--.- 

उत्तन्न बालकके स्वरूपादिका ज्ञान - न न». बन 

गशर आदि अंगका जान प्रयोजन «७ बन॑ हब» अओ हऋओ बन 

उत्पन्न बालककोी ब्रपका ज्ञन-  बन्ूआ +००० «०० «०० ००० ०००० 


97१ 
प्‌ श्‌ 
)) 
५३ 
५९० 
१0 
प्र 
प्र्द्ध 
)) 


अनुक्रमणिका । 
विषय. 


अरिष्टाष्प्यायः ६. 
दी अरिका कुमग्मंत ++#ू “ूू हन्‍ू| अर बजकर 0०७ 


आन्य अश्िि अण४रू कं पूरी बंधक मचा डक मं पक 
अन्य अरिछ्टांतरोंका कथन -« ««« ५७ 


8 + 


जिनका मरण काल अनुक्त है ऐसे अनेक योगोंके कालका परिज्ञान -**** 


आयुदोयाष्ध्यायः ७. 


मय यवन आदि आचार्येकि मतसे गरहका परमायुष्य प्रमाण :-- 

परम नीच स्थान स्थित ग्रहोंपरसे आयदीयका ज्ञान 

गहोंके योगसे आयुर्दायके चक्रका हानि होंनेका ज्ञान --- ् 

लम्ममें पापग्रह स्थित होनेसे आयुदोॉयका अंश कितना नष्ट होताहे 
उसका प्रमाण - 

पुरुषादिकोंका परमायुदायका प्रमाणज्ञान ९ « खेल 

जिस योगमें वालक जन्मताहे और परमायु पाता है उस योगका ज्ञान 

परमायुदोय होनेमें दोष---- $. 0४%. “४: &#. अंक 

परमायुर्दाय होनेमें अन्य आचार्योंके मतसे दोषांतर 

जीवशर्म और सत्याचार्योंके मतसे आयुर्दायका ज्ञान --- 

सत्याचायेके मतसे ग्रहोपरसे आयुर्दाय लानेका प्रकार ---- 

सत्याचायके मतसे लाया हुआ आयुदोयका कम विशेष---- 

सत्याचारयमतानुसार लग्मसे आयुदांय बनाना **« 

मयादि आचार्योंके मतका निरास करके सत्याचार्यके मतकाहीं अगी- 
कार करना + «« >- 

जिस योंगपर जन्मे ह॒ुवेके आयुका प्रमाण नहीं समझसक्ता उस 

योगका ज्ञान «»« +**« पा; बे $5३)" (हे 


दर्शातद्शाध्ध्यायः ८ 


परुषके जीवनकालके मध्यमें स्थित जो सुख दुःख तिस्के परिच्छेदके 
वास्ते ग्रहोंके दशाक्रमका ज्ञान >« «»«5. “»5आ. 
दशास्थापन करनेकी रीति तथा केंद्रस्थ ग्रहोंके दशाक्रम का ज्ञान 


पृष्ठांक, 


५ 


भ्‌ <् 
६१ 
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जद 
9 
८ 
७९, 


7) 


द्‌ बहजातक- 


विषय. पृष्ठांक. 
अन्त्दशा पानेवाले ग्रहका ज्ञान हे ऋं पक आज हक अंक 
उदाहरण सहित दरशाकी कटपनाका ज्ञान « «» बन ब|॑|ऋ बून्‍* ८ 
दशादि में शुभाशभ फलका ज्ञान *« बज अआ नंँए. हा». >««* ९० 
लग्नदशाके विष शभाशुभका ज्ञान «७ #ब|॑ बआ. #ऋआओ. #» “#आ ९१ 
नेसरमिक ग्रहोंके दशाका समय 4८ पलक उडते >बराजक आओ 
दर्शान्तरदशाका शभाशभ फूल «« «आ जा 5४ 
अन्तदेशाप्रवेशसमयसें चंद्रकांतराशिवशकरके शुभाशुभ फलकाज्ञान -  » 
सूर्यकी दक्ामें झरभाशभफलका कथन «« «-« हर खि 
चंदकाीदेक्षामे शुमाझम फल . <«« ७ःह उ उपलभ अब +४०* दिए 
भौमकी दश्षामें शभाशभ फल  आ आप 
बुधकीदशामें शभाशभफल बरबर एहहछ। ऑर्का उशिरऐ। अधवेके पना: , आय 
बृहस्पतिकीदशाम शमाशुभफल «5 ह«. बह» बन». नओाओ #»०.. 9) 
धककीवशामे शंनाशमफर #ू हनन उतके, सके उसके; सह लक. जा 
शनिकीदशामें शभाशुभ फल. +«« «« «« >> ज७ 
दशाके शभाशभफलोंका विषयविभाग तथा लभदशाकेफलकाकथन 
अन्यफलेंकी दशामें शुभाशभकथन नल. »०० बह: छः मई 
जिसकी जन्मदशा ज्ञातनहों तो शरीरछाया देख करके ग्रह दशाका ज्ञान ,, 
गभाशभफलदाता दशाके परिज्ञान/थ अंतरात्मके स्वरूपकाकथन -- *%५९ 
एकग्रहकेफलमें विरोधहे तो दृसरोंकाभी फलनाश होना इत्यादिका 

सविस्तर वर्णत._ ऋू॑छ «« के 


अश्कवगाधष्वयायः ९ 


अकॉष्ठक वर्गका कथन #8 हू ऋका अबू ऋष् आ २» शमव 
कक कक कला जज: उलारःू सरल कोड जला रहकाहा आग आन १ 
पी की ४ूूर ऋतए ४४ 5६६ हक ओ. अक 
याहँक अंग, 2२६ रूछ ए७३ खाक रापहा अल: 2मारू0: रजलिशः।. हो 
मिल नूर पर अंममा उन आऋओ अऋऋ डा |ढः आआ १०२ 
शुकापक वे ... «| हल हसन अनकल ढबक+. बढढ।. डरन्‍०न.. न्‍ब०» 2 





अनुक्रमाणिक। रे 
विषय, प्रष्ठा क. 
शन्यष्ठटक वर्ग * ० ९०३ 
अपवगेका फल निरूपण ४: 'थ 
शः 
कमाजावाधष्ध्यायः १ ०. 
दो प्रकारसे ग्रहोंके धनदातृत्वका कथन 3 पल४+ अब कक 
हाफ बृतिकों कॉश 5 ४ पाक उडी पतन, ओक हओ अ हि 
जीवांशमें धन प्राधिके हेतु... ० «थे जथ गज «० «० १०७ 
धनप्राप्तिका ज्ञान ---- न न 
पर 
राजयागा5्ध्यायः ११. 
इसमें पहले यवनाचार्योकां और जीव शर्मका मत-... -- +»«« १०८ 
द्वात्रिशत्‌ राज योगोंका कथन --. -« «« *ऋआ॑औ *+» «+ $ 
चवालीस राज योगोंका कथन --. --- ««»«» «*»» «»» -«« १०९ 
पायें योग अछऊ ०४०४० ० #डही अढणा ->हक जेडंदा अंकल पर ११० 
अन्य तान राज योग ढक ७ ०9 * ००० ९ २ ५ १ 
उन राजयोगोंपर जन्माहुवा राज वंशीय राजा होता है ऐसा कथन ११३ 
राज योगोंपर जन्मा हुवा कब राजा होगा यह कालका कथन --» ११५ 
भोगियोंका ओर शबर चोरोंका राजा होनेका ज्ञान--- --- --- ११६ 
नाभसयोगा5ध्यायः १२. 
दो, तीन, चार विकल्पोंसे उत्पन्न योगोंकी संख्याका ज्ञान. -« »-  **« +४ 
आश्रयंके तीन व दलके दो योगोंका कथन *«०० +»»« »»» ११७ 
अन्य आचार्योने आश्रयके तीनव दलके दो योगोंका कथन नहीं 
किया उसका कारण बी 2 ज काच्णाया ०००... ००० »०० ११ 
गदादि नामसे पांचों आकृति योगोंका कथन «०० «००० «*«» ११८ 
वज्ञादि नामक चार योग-.. -. *००  *»०० 9१ 
वज्ञादि योग प्रव॑ शास्रंके अनुसार किये हैं सो कथन... ««« *+«« #. 
यूप आदि चार योगोंका कथन--. --.. «+»- «-«»« «* ११९ 
नो कूट आदि पांच योग ७६४... 72%8& - ऋरुक - हक 65 के 
१२० 


सम॒द् और चक्र दो योगोंका कथन --. -«« -»« ««« 
संख्या आदि सात योगोंका कथन: ॥ म 


< बृहजातक- 





विषय. पृष्ठांक, 
आश्रय योग तीन; दल योग दो से उत्पन्न योगोंका फल --- --- १२० 
दूसरे योगमें आश्रय योग हो तो आश्रय योगका निराकरण --- --- १२१ 
गदादे योगोंपर उत्पन्न होनेवालोका स्वरूप *०० **» -*:* 9) 
वज्ञादि योगोंपर उत्पन्न होनेवालोंका स्वरूप --« «»-« --- “«» १२२ 
यूपादि चार योगोंपर उत्पन्न होनेवालोंका स्वरूप. -« *०.. 9३ 
नोकटादि योगोंपर उत्पन्न होंनेवालोंका स्वरूप -« ««« “«» १२३ 
अद्धचंदादि योगोपर उत्पन्न होनेवालोंका स्वरूप. -.- .... «« » 
दामिनी आदि योगोंपर उत्पन्न होनेवालोंका स्वरूप --- --« -« » 
युग आर गोल योगॉपर उत्पन्न होनेवालोंका स्वरूप तथा सव नाभस 
पोग ओर सब दशाओंका फलप्रदशन .... -*« >ह>+ 2%8/- जे इेफ 
चंद्रयोगाउध्यायः १३ 
सूयसे चंद्रमा केंद्र आदि स्थानमें स्थित होतेही जन्‍्मेहुवेका स्वरूप १२७ 
फलकारक अधियोग नामक योग ह०४. डबा+. “«»«ं» हा» ह०० शशेट 
सुनफा आदि चार योग हलक होस इक बे 
सुनका, अनफा, दुरुधरा योगोंका प्रकार -... >« -«- * १२९ 
सुनफा अनफा योगोंपर जन्मेहुवेका स्वरूप --- १३३ 
दुरुधरा व केमट्ुम योगोंपर जन्मेहुवेका स्वरूप 43७5 
ग्रहवशर्स विशेष फल ** * १३४ 
जन्मंहुवे पुरुषको शनंश्वर योगकता हो, ओर चंद्रमा दृश्यादश्य हो, 
उस पुरुषका स्वरूप 5 का 
जिसके लम्मसे वा चंद्रसे उपचय स्थानमें सोम्य ग्रह हो उसका फल १३५ 
द्विग्रहयोगाष्ध्यायः १४. 
जन्मकालमें चन्द्र आदि गहोंसे युक्त सूर्य होनेसे उसका फल -........ १३५ 
मंगल आदि ग्रहोंके साथ चन्द्र रहनेसे उसका फल - १३६ 
मंगल बुधादि ग्रहोंके साथ रहनेसे उस पुरुषकों होनेवाला फल खे 
बुध गुरु आदे गअहोंसे युक्त होनेसे ऐसे योगमें होनेवाले पुरुषका स्वरूप १३७ 


झुक शानेके साथ रहनेसे और तीन ग्रहोंका एकही स्थानपर योग 


होनेका फल १ भक छज्फक # 4 कक ॥49 9 बन # कक #+%२क 


अनुक्रमणिका । <्‌ 
विषय. पृष्ठांक. 


प्रत्रज्याध्ध्यायः १५. 
चार अथवा पांच गअहोंसे अधिक ग्रह इकट्ठि होनेपर प्रव्॒ज्या योग होता 


है उसका फल. «** ** १३८ 
अस्तंगत, अन्यग्होंने युद्ध जीते हुए और अन्य ग्रहोंने देखहुए अहोंसे जो 

प्रत॒ज्याभड़ योग होता है उसका फल और अपवाद._«« १३९, 
चार ग्रह इकट्ठे न होनेपरभी प्रव्रज्या योग ओर उसका फल *०० 9१) 
जिन योगेंसे मनुष्य शाखकार, राजा ओर दीक्षित होता है उन- 
दोनो योगोंका फल ४ *.. जहा अल अं 

नक्षत्र फलाध्यायः ३६ 

अशिनी और भरणी नक्षत्रमं जन्मनेवाले पुरुषका स्वरूप *« *** १४० 
कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्रमें जन्मे हुए पुरुषका स्वरूप -** *-** १४१ 
मृगशिरा और आराम उत्पन्न होनेवालिका स्वरूप. -«« #हऔ “+ १ 
पुनवर्स नक्षत्रमें जन्मे हुएका स्वरूप '  #छ हो बहंए आओ 
पृष्य और आरक्षिषा नक्षत्रोंका फल... «»« *«»« *+« “**» **« १४२ 
मधा और पूर्वाफाल्गुनी का फल ७७ ८० आती अत अंक: वो 
उत्तरा फल्गुनी आर हस्त नक्षत्रका फल ««७ *««« *न्‍ीा आओ *+« 9) 
चित्रा और स्वाती नक्षत्रोंका फल सबब असूस अहक-. अऊकर.. अमन४.. 
विज्ञाखा और अलुराधा नक्षत्रोंका फल ««« *“» *«« *+* *** 39) 
ज्येष्ठा और मूलनक्षत्रका फल. +« -«« «४ -«»« *» “« १४३ 
पर्वापाठा और उत्तराषादा नक्षत्रोंका फछ... -+-० «»« #+ *+-- 9» 
अवण ओर धनिष्ठा नक्षत्रोीका फल... «»»» -«« *»» «**»« »«« 9) 
शतभिषा और प्वाभादपदा नक्षत्रोंका फल ««« «- «० 9१ 


उत्तराभादपदा और रेवती नक्षत्रोंमें जन्मने वालि पुरुषका स्वरूप --» २४४ 
रशाश शालध्यायः १७. 


अषराशिमें स्थित चन्द्रमा होनेपर जन्मनेवाले पुरुषका स्वरूप. --- १४४ 
वृषराशिस्थित चन्द्रमामे जन्मनेवालेका स्वरूप <8 " ज४%& कह आल 
मिथुनके चन्द्रमार्मे जन्मनेवालेका स्वरूप बडे कक हल बक, प) 

कक॑ राशिके चन्द्रमामें उप्तत्र होनेवाले का स्वरूप -*« -* «“« १२४६ 


सिंह राशिके चन्द्रमामें जन्मेनवाले पुरुषका स्वरूप «« हा» ह>+ 3 


हर बहजातक- 


विषय. पृष्ठांक. 
कन्या राशिके चन्द्रमें उत्पन्न हुए पुरुषका स्वरूप. «०» न« “«+ १४६ 
तुलागत चन्द्रमामें उत्पन्न हुए पुरुषका स्वरूप -«« ««अ “ज “>> १४७ 
वाशथिकके चन्द्रमामें जन्मनेवालेका स्वरूप.... -«- #“« बल«७ *“« 9१ 
धनुस्थ चन्द्रमामें जन्मनेवाले पुरुषका स्वरूप -«« #»&औआ #॥।ज. ४ १४८ 
मकरस्थ चन्द्रमामें जन्मनेवाले पुरुषका स्वरूप-- ++ हा हम 3 
कुंभ राशिस्थित चन्द्रमामें जन्मनेवालेका स्वरूप. «»« “« #“« १४९ 
मीन राशिके चन्द्रमामें उत्पन्न होनेवाले पुरुषका स्वरूप-« »» ह#ह+ 9 
उपरोक्त स्वरूपोंका अपवाद-.. ... «« 2९6 पक . पेजक/ जा 


राशिशीलाध्ध्यायः ३१८ 


मेष ओर वृषभ राशिके सूर्यमें उत्पन्नहुए पुरुषका स्वरूप «»« *** १५० 
मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशिके सूर्य होनेपर उसका फछ --- +» 
तुला, वश्विक, धन, और मकर के मूर्यमें जन्मनेवालेका स्वरूप -*-- १५१ 
कुंभ और मीन राशिके सूर्यमें पेदा होनेवालिका स्वरूप-- *«. ** 9 
मेष, वृश्चिक, वृषभ, और तुला राशिगत मंगलका फल -« *-- १५७२ 
मिथुन कन्या ओर कके राशिगत मंगलका फल: «« आज. *+०« 9 
सिंह, धनु, मीन) कुंभ ओर मकर राशिगत मंगलका फलू--- *+*- १५३ 
मेष, वृश्चिक, तुला, और वृष राशिंगत बुधका फल--« --« +*- 9 
मिथन और कन्या राशिगत बुधका फल... «« *#>«ज -«» -«« $% 
सिंह कन्या राशिगत डधका फल. हब» नाथ. नआ. --« «--- १५७ 
मकर। कुंभ, धन, मीन राशिस्थित बधका फल... «»« +«« «४ $ 


मेष, वृश्चिक, वृष, तुला, मिथुन और कन्या राशिस्थित गरुका फल---- १५५ 
कके, सिंह, धनु, मीन, कुंभ, ओर मकर राशिस्थित ग़रुका फल +« +# 


मे५, वृश्चिक, वृष, और तुला राशिस्थित शुकका फल... >«» «“« १ 
मिथुन, कन्या, मकर ओर कुंभ राशिस्थित शक्रका फल - «“« १५६ 
कर्क सिंह घनुगत श॒क्रका फल-- हन नत नह लाओे। आल (मे 
मेष वृश्चिक मिथुन कन्यागत शनिका फल हज. कह नहा अत. )) 
वृष, त॒ला, कक॑ और सिंह राशिस्थित शनिका फल -«« -«« “» १५७७ 
धन मीन मकर ओर कुंभ राशिस्थित शनिफल. *--- **- कर 


मेषादि लम्मोंमें चंद्र क्रान्त करके आति राश्िके उक्त स्वरूपोंका ग्रहोंके 
पंडॉपडके अभंसार खंधुंमं ७... >> रूनन ७») मनड ५७८ 


2 


अनुक्रमणिका । ११ 
विषय. पृष्ठांक, 


हृष्टिफला5्ध्यायः १९ 

मंगल आदि ग्रहों करके मेष वृषभ मिथुन कर्क राशिपर स्थित हुआ 

चन्द्र देखा जाय तो उसका फल. «“« * १७८ 
बंध आदि ग्रह सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशिपर स्थित हुए. चन्द्रको 

देखे तो उसका फल स्् बुक लग शिषफ, 
ब॒ध आदि ग्रह धन मकर कुभ मीन राशिपर स्थित हुए चन्द्रकों देखें 

तो उसका फल .... “« » १६० 
होरा और देष्काणमें स्थित हुए चन्द्रपर अन्य अहोंके दृष्टिका फल -- » 
भेष वृश्चिक वृषभ वा तुलाके नवांशमें स्थित हुए चन्द्रके ऊपर सयादि 


ग्रहोंकी दइश्िफका फल. «« १६१ 
मिथन कन्या कर्कके नवांशमें स्थित हुए चन्द्रपर सूय्यांदि ग्रहोंकी 

इृष्टिका फल बन बन रच 
सिंह धन मीनके नवांशमें स्थित हुए चन्धपर सूर्यादि अहोंकी इृष्टिका 

फल « १६२ 
मकर तथा: कुंभकेनवांशमें स्थित हुए चन्द्रपर सर्यादि ग्रहोंकी इश्टिका 

फ्लछ ढ कक १) 
नवांशकमें दृष्टि फलके शुभाशुभ लक्षणोंका सांवेस्तर कथन -» “« १६३ 

भावाष्ध्यायः २०. 

लम्म स्थित वा लमसे दूसरे स्थानमें स्थित मूयंका फल «रू *म_ हद 
लमसे तिप्तरे चौथे पांचवें छठे स्थानमें स्थित सूयंका फल --- +« 3३ 


लम्मसे सातवें आठवें नवें दशवें ग्यारहवे बारहवें स्थानमें स्थित सयका फल १६५ 
लप्मसे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे स्थानमें स्थित चंद्के शुभा- 


ञभमफल न बह मै बल 5 
लम्मसे सातवें आठवें नवें दशवें ग्यारहवें बारहवें स्थानमें स्थित 
चन्द्रके शुभा शभफल इनक. जहेड बरूर. कल 48 
लमसे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आदि स्थानोंमें स्थित इये मंगल तथा 

बुध के शुभाशभफल बढ. डे हलक. डिड9 १६६ 
लमग्ादि स्थानोंमें स्थित बृहस्पतिके शभाशुभ फल. --- «“» «»« १६७ 


लग्मादि स्थानोंमें स्थित शुक्रक शुभाशुभ फल *»> हज कण »«« 9) 


3. बृहजातक- 





विषय पृष्ठांक 
लपादि स्थानोंमें स्थित शनिके शुभाशभ फल ««« «»« «»« -“+ १६७ 
लग्न धन सहजादि भावोंम स्थित जो सब ग्रह हैं उनके विशेष शुभा- 

शुभ फलछका कथन « १६८ 

कुंडली में शुभाशभफलका वर्णन --- *« * क६४ 

आश्राय यागाष्ध्यायः २१ 

जन्म समयमें एकसे सात पर्यत स्वगृह स्थित वा मित्र स्थान स्थित 
ग्रहोंकाफल ..... १७० 
मित्रसे दृष्ट व उब्बस्थान स्थित एकभी अ्रहके एकके वृद्धिसे, नीच स्थान 

आर शझात्र स्थानमें स्थित ग्रहोंका फल *+न्‍० मन 
कुंभ लग्रपर जन्मे हुवेका अशुभ फल * १७१ 
होरामें स्थित ग्रहोंका फल ---- *« 99 
देष्काणमे रहनेसे चंद्रमाका फल * १७२ 
मेषादि नवांशमें जन्मेहुवैका स्वरूप )१ 
स्वस्थान और त्रिशांशमें स्थित भोम और शनेश्वरका फल : १७३ 
स्वस्थान और त्रिशांशर्में स्थित गरु और बुध होते जन्मेहुवे बाल- 

कका फल कथन हर )+ 
स्वस्थान ओर त्रिशांशम स्थित भौम आदि त्रिशांशमें स्थित चंद्र ओर 
मय होते जन्मेहुवे बालकका स्वरूप हे «४२ कर 

प्रकाणकाड्ध्याय: २२ 

प्रकीणमें ग्रहोंकी परस्पर कारक संज्ञाका कथन )) 
उसका उदाहरण  <--- -«« न, कोड - २१७७ 
पनः दूसरा कारक संज्ञा --- २७६ 
कारक संज्ञा कहनेका कारण *० १? 
जिस योगंपर जन्मा हुवा तारुण्यमें सुखी होताहै वह योग, तथा 

दशापति और उसका फलपाक नह अर # "अरे 
अष्टवर्गके फलका काल नस कु . १७७ 

अनिश्ाष्ष्यायः २३ 


स्त्री पुत्रसे हीन जन्मेहवेका ज्ञान -«- मम 
जीता रहतेही ख्ली मरती है इसमें तीन योगोंका कथन. -««» 


१) 


*** १७८ 


अनुक्रमणिका । १३ 





विषय. पृष्ठांक, 
खत्रीका और स्वयंका एकाक्ष योग और खीका अंगहीन योग.... -« १७८ 
खत्रीका वंध्या होना और ख्री पुत्र आदि न होनेका योग. «« «“« १७५ 
परख्री गमन योग, ख्रीजारिणी होनेका योग. -«« «« «७ ««» 9 
दूसरे अनिष्टयोग-« «« «४ ५ , 343 <॥। जिद 

श्लीजातका5ध्यायः २७ 

लग और चंद्रमा सम राशिके होनेसे ख्रीका स्वरूप - “« “« १८६ 
लम्म वा चंद्रमा मंगलकी राशिमें हो तो जन्मी हुई ख्रीका स्वरूप -« » 
बुध और शुक्र इनमेंसे कोई लममें वा चन्द्रमामें हो ओर भोम आदिके 

त्रिशांशमें उत्पन्न हॉजेवालीका स्वरूप: बन» बन वहक कदर 
लम्ममे वा चंद्रमें मोम आदिके त्रिशांशमें उत्पन्न का स्वरूप -« *« +» 
ऊपर कहे हुए योगोंमें जन्माहों उसका अर्थ # 0३... , ऋख १८८ 
जिन योगोंपर जन्‍्मी हुईं खत्री परम व्यभिचारिणी वा बहुत मदनबाधा 
वाली होती है वह दो योग: “5 जे हर", दे 
८४ अस्तमये पतिश्व ” ऐसा जो कहा है उसका ज्ञान -«« -*»- --- १८९, 


सप्तम स्थानमें चंद्रमांक फल दशनका अभाव होनेसे जन्मीहुई 
स्री केसी होगी उसका विज्ञान द्ध के 
जिन योगोंपर जन्मीहुईं मातांके साथ व्यभिचारिणी होती 
इत्यादे तीन योगोंका कथन --« «- » १९० 
जिस खत्रीका सप्तम स्थान शून्य है और शनि मंगल शुक्र के क्षेत्रमें वा 
तदंशमें जन्मी हुईंका फल. *+- 
चेद्र राशि सप्तम उसका नवांश जीव राशि वा आदित्य शशि ओर उसके 
नवांश अथवा उनका विज्ञान --« -+** : * +»« 39 
चंद्र श॒क्र बुध इनमेंसे दो या तीन जिसके लमगत हों उसका स्वरूप--« १९१ 
पहिले कहा कि उनका पति मर जाय सो योगका विज्ञान -«« «« 


9) 
जिन योगोॉपर उत्पन्न हुई स्री बरह्मयवादिनी होती है वह दो योग ««« १९२ 
जिस योगपर उत्पन्न हुई स्त्री प्रत्नाजिनी ( संन्‍्यासेनी ) होती द उस 
योगका विज्ञान **- «« के 


नेयोणिकाध्प्यायः २५७ 
अष्ठम स्थान, ग्रहसे हदृष्ठ, वयुक्त अथवा युक्त हाक मरता ह उसका ज्ञान १९५३ 


5 


१४ बृहजातक- 


विषय. 
जिन योगोॉंसे परषाण आाद आभ्रधातास मृत्यु हा ती हे याग 


दूसरे मृत्युयोंग 


जिसके जन्मकालमें पर्वोक्त योग नहीं है ओर अष्ठम स्थानमें कोईभी 

-« १९७ 

«&+ १९८ 
- १९९ 


ग्रह न हो वा दृष्ठभी न हो उन योगोंपरसे मृत्ययोंगका कथन 
जिस भूमि ( स्थान ) में मरण होगा उसका ज्ञान 


मतकक शराश्का पारणाम 


जन्माहवा आदमी कौनसे लोकसे आया है उसका विज्ञान 
मतकको कोनसी गति होगी उसका ज्ञान 


नह मातका5ध्यायः २६. 
प्रसतिकालकाज्ञान «« «+** 


वर्ष ओर ऋतुका ज्ञान -** *« 
अहोंके ज्ञान परसे अयन विपरीत होनेमें जन्मकालका ऋतु और मही 


नेका परिज्ञान «| «*«*- ## 
चांदमान की तिथिनाननेका उपाय -«« ««« #«* *-« 
अर्थांतरसे महीनेका ज्ञान «« «न “+»«» ००० 
प्रकारांतरते जन्मेश राशिका ज्ञान -+«»- -»« «*« 
जन्मराशिका ज्ञान हुवा हो तो जन्मलग्नका ज्ञानोपाय --« 
प्रकारांतरसे छम्म लानेका उपाय « 
प्रश्कालमें तात्कालिक लम्न करके गुण्य गणक गुणाकारका ज्ञान 
जन्म नक्षत्र लाना #«३६ * आइु॥४ 
जन्मवर्षादि लाना. ««  - «“« 


किस राशिपरसे क्‍या लाना कौनसा विधि कंरना उसका परिज्ञान :..« 


दिनमें वा रात्रिमें जन्म हुवा है उसका विज्ञान महक पक 
श्रकारांतरोंसें नक्षत्र लानिका प्रकार - - - लत अ। 
नए जातकका उपसंहार «5 «४ के, लोक: 


द्रेष्काणाध्प्यायः २७ 


अप द्रेष्काणका स्वरूप कक. *|ढ कर 
वृष देष्काणका स्वरूप का. आक 
पिथन द्वेष्काणका स्वरूप 


पृष्ठाक, 
/* १९७ 


)) 


7) 


० २ ०७ 


२० १ 


ब० देर श 
>> 9 
*«« र२े१३ 
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अनुकमणिका । १५ 


विषय. पृष्ठांक, 


कर जे लकामफा स्वाद. ७७ 3 पलक, उंक सलाए मल 3२०२ मेक 
सिंह १) ११ ११ ९१९७१ क४७० न] > ०० *ूब्!. ७०७० **०* १) 

कन्या है है। 3३9. *+ *०«» +«»*« “० »*«* ++ :-“+ २१५७ 
तुला .,, ३३ 9) हा... +० «»०० #« *« «० «« रेश६ 
वृश्चिक है |) १) 8४०५ ++०० ७०२७ +%%+ >ग्०० ब्डेंदन कल २५७ 
घनु 3) कि कै. डओ हेड अमल. हणल्‍भ #ग्ण॥ ४०० «०० ३१८ 
मकर ;, »१ के. 2 हुलाई।. जमा. फीड. अडढज: पहमोहा. अकक. हबजः कि हक, 


मीन |) १) 4१ रा] ३३७५ + ० + श्र छछ 


उपसहाराष्व्यायू: २८ 

अध्यायोंका संग्रह आओ «*«» «०» »»» र२े२१ 
यात्रामें निवद्ध इये अध्यायोंका संग्रह. .... «« «»« «»« «»«» १२३ 
शेष अध्यायका कीतैेन ««० हे हल अनथ बूथ “बन +«»« $ 
शेष वस्तुओंका संग्रह «« #»« न» >ढ। उतने 
काल विशेषसे कृत्तित और अल्प कृत्योंफा पुनः करनेमें साधु- 

ओंकी प्रार्थना ००००. ००० >> -ढहे &२०० ५२४ 
ग्रेथकार वराह मिहिराचार्य उनके पिता आदिकोंके नामका कथन -.. २२५ 


इति श्रीबृहज्ञातक भाषाटीकानुक्रमणिका समाता । 





!7 


बहल्लालतक भाषाटीकाकी 


अनुक्रमणिका 


सप्र्णा । 
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श्री; । 


इंहजातकस। 


( भाषाटीकासहितम. ) 


-*म822 कै ८82६--8७-++-- 
राशिभेदाध्यायः १. 
अथ ग्रेथारंभः । 
ग्रन्थकत्ता विध्निवत्त्यर्थ प्रथम अपने इष्ट भ्रीसूर्य 
नारायणसे वाक्सिड्यर्थ प्राथना करता हैः-- 


शाइलविक्रीडितम्‌ । 

मृत्तित्वे परिकल्पितश्शशभतो वरत्मोइपुनजेन्मना- 

मात्मेत्यात्मविदां कतुश्च यजताम्भतोमरज्योतिषाम । 

लोकानाम्प्रत्योद्भवस्थितिविश्ुश्चानेकधा यः शुतो 

वा्च॑ नः स ददात्वनेककिरणस्रेलोक्यदीपो रविः ॥ १ ॥ 

टीका-अनेक किरणोंवाढा ओर तीन छोक में प्रकाश करनेवाला जैसा 
दीपक ओर शश जो कलड़ः उसे धारण करनेवाला जो चन्द्रमा है 
उसकी मूर्ति प्रगट करनेवाला अर्थात्‌ चन्द्रमा जलमय बिना कलई के 
दप्पन आइना के समान है उसको सूथ्येनारायण अपनी किरणों से वेज 
देकर पूर्ण कला बनाते हैं सूस्ये का तेज क्रम से लगने पर चन्द्रमा 
प्रकाशमान होता है। यद्दा शशिक्षतः ऐसा पाठ भी है तो शशिक्षव जो 
महादेवजी हैं उनकी मूर्ति अर्थात्‌ श्रीमहादेव जी की अश्मर्तियों में 
एक सूर्य भी हैं ओर अपुनजन्मा जो ( मुमक्षु ) मुक्ति पद को भाप्त होने 


हक ७. 


वाले हैं उन्हीं का मारे है जो मुक्त होने के समय पितृ छोक में जाते हैं 





(२) ब्ृहज्वातके- 


वे चन्द्रमण्डलहोकर ओर जो केवल्य मृक्ति वाले हैं वे सूर्यमण्डल को 
ज्ेदन करके जाते हैं ओर जो परमात्मा को अपने हृदय में नित्यस्थित 
जानने वाले योगीशर हैं उन्‍्हों का आत्मचित्ताधिष्ठाता और 
जो यज्ञ करने वाले यजमान हैं उन्हों का यज्ञ रूपी देवता और ग्रहों 
का भत्तों अेष्ठ क्योंकि सब देवता सूर्य्यथ को नित्य प्रणाम करते हैं एवं 
सब ग्रह सूस्ये के वशसे उदयास्तादि गति पाते हैं ओर सप्त ठोक का 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रयी मर्ति और वेद जिसको अंनेक प्रकार अर्थात्‌ 
इन्द्र मित्र वरुण अभि गरुढड यम वायु करके कहते हैं ऐसा जो सूर्स्य- 
नारायण है सो मुझको वाक्सिद्धि देंवे ॥ १ ॥ 
शाइंलविक्रीडितम्‌ । 

भूयोभिः पटुबुद्धिभिः पटुधियां होराफल ज्ञप्तये 

शब्दन्यायसमन्वितेषु बहुशइशास्रेषु दृष्टेष्वपि । 

होरातन्त्रमहाणंवग्रतरणे भग्मोद्यमानामहं 

स्वल्पंवृत्तविचित्रमर्थवहुल शाखत्रप्॒॒म्प्ारभे ॥ २॥ 

टीका-चतुर बुद्धि वाले आचास्यों ने चतुरों के होरा फल जानने के 
निमित्त शब्द शाख्त्र न्याय भीमांसाओं की युक्ति अनेक बार देख 
विचार के अंनेक ज्योतिष ग्रन्थ बनाये परन्तु तो भी होरा शास्त्र रूपी 
समुद्र के पार पहुँचने में निरुयम हो गये क्‍योंकि ओर ग्रन्थों का बहुत 
विस्तार है जिनके पढने में कलियुग की थोडी सी आयु व्यतीत हो 
जाती है तो उसका फलोदय कब होना है इस कारण में वराहमिहिर 
नामा आचाये ज्योतिश्शासत्र रूपी नाव बनाता हूं इसमें श्लोक थोड़े 
हैं और अर्थ बहुत हैं ॥ २ ॥ 

इंद्रवज्रा । 
होरेत्यहोरात्रविकल्पमेकेवारछन्तिपूर्वापरवर्णलोपात्‌ । 
कर्म्माजितं पूर्वभवे सदादियत्तस्य पक्तिसमभिव्यनक्ति ॥ ३ ॥ 
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राशिभेदाध्यायः १. »« ६.) 


टीका-अहोरात्रका विकल्प होरा कहतेहें अकार पूर्वाक्षर ओर त्र अन्त्य 
का अक्षर इन दोनों के छोप करने से बाकी बीच में ( होरा ) ये दो अक्षर 
रह जाते हैं अहोरात्र से होरा पद सिद्ध करने का प्रयोजन यह है कि सारे 
ज्योतिष शास्त्र में शुभाशुभ फल लघ्न से जाने जाते हैं वह लग्न समय के 
वश से ओर समय दिन रात्रि मात्र हे यह भेषादि राशि बारह परी हो 
जाने पर दिन रात्रि होती है अतएव अहोरात्र से होरा नाम हुआ । जीव 
ने जो कुछ शुताशुभकर्म पूर्व जन्म में किया उनका फल उसी प्रकार इस 

न्‍ज में मिलेगा परंतु वह पहिले जाना नहीं जाता इस कारण उस फल के 
पहिले जान लेने के निभित्त यहां ग्रह विचार किया जाता है । शुत्ाशुन्न 
फूल भी दो प्रकार का है एक तो दृढ कर्म करने से दूसरा अहृढ कम से । 
हइृढ कर्मोपाजित तो दशा फल है दशा का शुभ फल जान के यात्रादि शुभ 
कर्म करे अशुभ जान के न करे जो अहृढ कर्मोपाजित है वह अष्टकवर्ग 


गोचर में फूल बतलाता है अशुभ जान कर उसकी शान्ति आदि करे॥३॥ 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 
कालाड्ानि वराड्रमाननमुरों हृत्कोडवासो भृतो 
बस्तिव्येश्ननमुरुजानुयुगले जंघे ततो5झुघिद्वयम । 
भेषाश्रिप्रथपा नवक्षेचरणाश्रक्रस्थिता राशयो 
राशिक्षित्रहक्षेभानि भवन चेकार्थसम्प्रत्ययाः ॥ ४ ॥ 
टीका-अश्िनी नक्षत्र से लेकर ९ चरण पर्यन्त मेष राशि होती है 
एवं नो २ नक्षत्रों के चरणों की एक २ राशि जानो ये बारह राशि चक्र 


के समान फिरती हैं, इनको राशि चक्र कहते हैं राशि ओर क्षेत्र और ग्रह 


ओर भ ओर भवन ये सप्ती इन्हीं के नाम हैं कालचक्र भी राशिचक्र को 
कहते हैं उनकी संज्ञा शरीर में इस क्रम से हे कि मेष शिर, वष मुख, मिथन 
स्तन मध्य, कक हृदय, सिंह उदर, कन्या कटि,तुल। नात्ती से नीचे, वश्िक 
लिज्ञ, धन ऊरू, मकर जंघा, कुम्भ बुटना, भीन पेर, काल चक्र के राशि 


2] 


(४) बृहजातके- 


विभाग का प्रयोजन यह है कि जन्म वा प्रश्न वा गोचर में जो राशि पापा- 
क्रान्त हो उस राशि वाले अह्ञ में तिठड, छाखन, वा चोट से किसी 
प्रकार का चिह्न होगा ओर जो राशि शुभयुक्त हो तो वह अक्ल पुष्ट होगा 
यह विचार सबत्र स्मरण चाहिये ॥ ४ ॥ 
वसंततिलक । 

मत्स्थो घटी नृमिथुनं सगदं सवीणं 

चापी नरोइ्थ जघनो मकरो स॒गास्यः । 

तोली ससस्यदहना छुवगा च कन्या 

शोषाः स्वनामसहशाः खचराश्व सर्वे ॥ « ॥ 

टीका-राशियों के स्वरूप का वर्णन। मीन राशि दो मछलियां हैं एक 

के मुख में दूसरी का पूंछ छग कर गोल बनी हुई है, कुम्भ रिक्त घट 
( कलश ) कांधे पर धरा हुआ पुरुष, मिथुन ख्री पुरुष का जोडा, खत्री के 
हाथ पर बीणा, ओर पुरुष के गदा, धन धनुष हाथ में कदी से ऊपर मनुष्य 
नीचे घोडा, मकर शरीर नाकू का मुख मग का, तुला मनृष्य तुला (तगडी) 


हाथ में लिये हुये, कन्या नाव के ऊपर बैठी हुई साथ में अभि ओर धान, 


और राशि नाम तुल्य रूप जैसे वष बेल रूप, कर्क केकडा सिंह शेर, 
वृश्चिक बिच्छू इनको स्पष्ट रूप से दोहरों में स्पष्ट दर्शाताहूं ॥ 


दोहा । 

भेढा सूरत रक्त तनु, बनवासी है मेष । रतन खान तस्कर पती, कहते 
महीधर वेष ॥ ३ ॥ गोर वर्ण है कण्ठ मुख, सुन्दर बेल समान । पर्वत 
गोकुल क्षेत्रपति, यों वृष राशी जान ॥ २॥ बीण गदा धारे सदा, 
गावत नरमादीन । अडोझ्गभी क्रीडा करे, राशी मिथुन न दीन ॥ ३ ॥ 
ककेंट कीटक वारिचर, उपवन सरासे निवास । पृष्ट हृदय वाणी मधुर, 
सुर पुर नारि विलास ॥ ४ ॥ वन पतवत रात्री बली, सर्वोत्तम यह रास । 
हस्ति दलन विक्रम करन, सिंह स्वरूप विलास ॥ ७५ ॥ दीपक हस्त 
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रशिभेदाध्यायः १. (७५) 


कुमारिका, सकल कला परवीन । नोकामें धीरज सहित, लेखत चित्र 
नवीन ॥ ६ ॥ वणज करत मानृष तन, तकड़ी तोले हाट । श्वेत वसन 
माला धारि, तुला दिखावत वाट ॥ ७ ॥ वृश्चिक बिच्छू है सबल, गुप्त 
हलाहल सार । बॉबी रंधर छिप रहे, करे अजाने मार ॥ < ॥ कटि ऊपर 
मानुष तन, नीचे घोड़ा ऐन । तीर धनुष करमें लसे, मीठे बोले बेन ॥९॥ 
मृग मुख नाकू ओर तनु, वनवासी दिन रेन । शुकूु वशस्नन भूषण बरण, 
जल विन नित नहिं चेन ॥ १० ॥ खाली घट कांधे धरे, तत्त गीर आधार। 
जूआँ वेश्या मय सों, झूठा वारंवार ॥ ३१ ॥ मच्छी जोड़ा पूंछ मुख, 
धारत है विपरीत । जल बासी धर्मी धनी, मीन राशि यह रीत ॥ १२॥ 
यह राशियोंके रूप स्थान खोये गये द्रव्य के बतलांने प्रभ्नतिमें काम 
आते है ॥ ५॥ 
त्रोटक । 
क्षितिजसितज्नचन्द्ररविसोम्यसितावनिजाः- 
सुरगुरुमन्दर्सारिगुरवश्व गृहांशकपाः । 
अजमृगतोलिचन्द्रभवनादिनवां शविधि- 
भेवनसमांशकाधिपतयः स्वगृहात्‌ क्रमशः ॥ ६ ॥ 
टीका-राशीश नवांश द्वादशांशकका वर्णन । मेष राशिका स्वामी 
क्षितिज ( महल ) वृष का स्वामी सित (शुक्र ) मिथन का ज्ञ ( बध ) 
कके का चन्द्र सिंह का रवि (सूर्य ) कन्या का सोम्य ( बध ) तला 
का शुक्र वश्वक का अवनिज ( भज्जञंलल ) धन का सुरगरु ( बृहस्पति ) 
मकर का मन्द ( शनि ) कुम्भका सोरि ( शनि ) मीन का गुरु ( बृहस्पति ) 


प्र | न 





नवाशक एक राश के ९ भ्ञाग अथांत्‌ ३ अश २० कला का हांता 
है उनका गनता मेष सिह पनम से से गिनना वृष कन्या मकर मे 
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(६) बृहज्जातके- 
मकर से मिथुन तुला कुम्भमें तुलासे कर्क वृश्चिक मीन में कक से मेष सिंह 


धन इत्यादि ३। ३ राशियों की एक सक्ना हैँ एक सज्ञा में जो राशिचर है 


७ 


उसी से पहिले नवांशक गणना है जैसे पाहिले लिखा है चक्र भी यह है। 


चर १ | च०१० | च० ७ | च० ४ 
१।७।९ [२।६।३० | ३॥७४११ | ४।८।३२ 








एकराशिके ९ भाग ।ः 





७ 


जेंसे मेष के ३ अंश २० कला पयेनन्‍्त मेष नवांशक ३। २० से अंश 
६ । ४० कला पयेन्‍त वृष नवांशक १० आं० क० पर्यत मिथुन नवांशक 
ओर मिथुन राशि में ३ अंश २० क० पयेनन्‍्त तुला नवांशक, ६ । ४० 
पयेन्त वश्चिक नवांश ० इसी प्रकार सबको जानना। द्वादशांशक एक राशि 
के १२ भाग एक २ भाग दो अंश ३० कला का जिस राशिका द्वादशांश 


करना हो उसी से पहिंले गिनना जेंसे मेष में २ अंश ३० क॒० पश्यन्‍त 


मेष द्वादशांश, ५ अंश० क० पर्यनन्‍्त वृष द्वादशांश, वृष में २ अं० ३० 


चर 


क० पण्येन्त वष द्वादशांश, २। ३० से ५। » पण्य॑न्त मिथुन द्वादशांश, 
७ अंश ३० क॒० पथ्य॑न्त कके द्वादशांश, मिथुन में २ । ३० पश्यन्‍त 
मिथुन द्वादशांश ५। ० पश्यन्‍्त कर्क द्वादशांश इसी प्रकार सब का द्वाद- 
शांश जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 

पुष्पिताग्रा । 
कुजरविजगुरुज्ञशुक्रभागाः पवनप्तमीरणकोप्येजूकलेयाः ॥ 
अयुनि युजि तु भे विपयेयस्थाः शशिभवनालिझपान्तमृक्षसन्धि:७ 
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राशमभेदाध्यायः ३. (४७) 


टोका-त्रिंशांशक में एक राशि के ३० अंश के भाग इस प्रकार होते 
हैं कि विषम राशि ३ । ३। ०। ७। ९। ११ में पहिले ५ अंश पयन्‍्त 
मडुल का तरिशांश, ५ से १० अंशे पस्येन्‍त शनिका तनिशांश, ३० से १८ 
अंश पर्यन्त बृहस्पति का १८ से २० आअं० तक बुध का २७ से ३० 
आअं० तक शुक्र का । ओर सम राशि २। ४ । ६। < १०। १२ में 
७ अंश परयन्त मद्गडल का, ५ अं० से १२ अंश तक शनि का, १२ से 
२० तक बृहस्पति का २० से २० तक बुध का २० से ३० तक शुक्र 
का तनिशांश होता है अयुजि (विषम में ) म० श० बू० बु० शु० एसा 
क्रम है । यजि ( सम ) में उलटा अथांत्‌ शु० बु० ब्रृ० श० म० एसा 
क्रम त्रिंशांशकका है ॥ 


चिशांशचक्रम्‌ । 





( शशिक्षवन ) कक ( अलि ) वृश्चिक ( झष ) मीन इन राशियों 
अन्त में ऋक्षसन्धि कहते हैं। मीन मेष की सन्धि, कके सिंह की रु 
ओर वश्चिक धन की सन्धि; चक्रसंधि भी इन्हीं का नाम है। राशि * 
लग्न सन्धि, नक्षत्र सन्धि, ये वीनों प्रकार इन्हीं में आते हैं गण्डान्त वे 
यही स्थान हैं मेष मीन के जोड की ३ घडी, कके सिंह के जोड की १ 
घडी, ओर वश्चिक धन के जोड की १ घडी ल्म गण्डान्त होती है. ऐरे 
ही रेवती अख्विनी के जोडकी ३ घड़ी, आश्लेषा मघा के जोड की ३ ६. 
ज्येष्ठा मल के जोड की ३ घडी, ये नक्षत्र गण्डान्त कहाती है ।गण्डान्तः 
विचार ओर गन्धों में बहुत हैं प्रसंग वश से यहां इतनाही लिखा अ 
सप्तमांश, यहां ग्रन्थकर्ता ने नहीं कहा परन्तु वह भी गिनना अवश्य 


(८) बृहजातके- 


क्योंकि सप्तमांश से दृव्य रूपादि का विचार होतांहै इस कारण मेंने यहां 
केवल चक्रही लिखदिया ॥ ७ ॥ 


सत्माशचक्रम्‌ । 





आया । 
क्ियताइरिजितुमकुछीरलेयपाथोनजूकको प्योख्याः ः 
तौक्षिक आकोकिरो हूद्रोगश्चांत्यमं चेत्थम्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका-राशियों के नाम ये हैं । क्रिय मेष, तावुरि वष, जितुम मिथुन, 


कि कि 
जे 


कुलीर, कक, लय [सह, पाथान कन्या, ज़क तुला, काप्य वाश्वक, ताक्षक्‌ 
धन आकोकेरों मकर, हद्गोग कुम्भ, अन्त्यभ मीन ॥ < ॥ 
इन्द्रवतन्रा । 
उ्काणहोरानवभागसंज्ञास्रिशांशकद्ादशसंज्ञिताश्व । 
अश्च ययस्य स तस्य वगोहोरेति लग्म॑ भवनस्य चाद्धेम्‌ ॥९ ॥ 
टीका-्ेष्काण होरा आगे कहे जांयगे, नवांश त्रिशांश ऊपर लिखे 
यू थ॑ सब छः वग हल इन मे जा राश उसा का अश माँ हाव ता उसे 
त्तम कहुत है अश षड़वगे म स्रो का कहते है, ज॑ंस संध संष्‌ नवा- 
एंद वष मे वृष दृत्याद षड़वग में राश उसी के अशक मजा शब्रह 
घषड़वग शद्ध कहलाता ह परन्तु सूथ्य चन्द्रमा का त्रशाश नहीं है ओर 


पक आय 


गाद्ग्रहाका हारा नहा है, अतएव पचवर्ग होता ह पड़वग शुद्ध का 
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नहीं हो सक्ता होरा लग्नके आया ज्ञाग को कहते हैं विस्तार इस का आगे 


लिखा है ॥ ९ ॥ 


वसंततिऊलक । 
गोजाश्िकर्किमिथुनाः सम्रगा निशाख्याः 
पृष्ठोद्या विमिथुनाः कथितास्त एवं । 
शीर्षोद्या दिनवलाश्व भवन्ति शेषा 
लग्न समेत्युभयतः पृथुरोमयुग्मम्‌ ॥ १० ॥ 
टीका-वृष मेष धन कर्क मिथुन मकर इतनी राशियाँ राजिबली हैं 
ओर पृष्ठोदय भी यही हैं परन्तु इन में मिथुन पृष्ठोद्य नहीं हे ओर 
सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभ ये दिवाबली हैं यही शीर्षोद्य भी हें 
मिथुन भी शीषोदय है ओर मीन दो मछली मुख पूंछ मिलकर गो ला- 
कार होनेंसे शीर्षोदय भी है जो पीठ से उदय होते हैं वे पृ्ठोदय जो शिर से 
उदय होते हैं वे शीर्षांद्य मीन दोनों मुख पूंछ से उदय होता है ॥ १७ ॥ 
पन्दाकान्ता । 
ऋरः सोम्यः पुरुषवनिते ते चरागद्विदेहाः 
प्रागादीशञाः क्रियवृषनृयुक्ककेटाः सत्रिकोणा । 
भात्तेण्डेंद्रोर्युजि समभे चन्द्रभान्वोश्व होरे 
द्रष्काणाः स्थुप स्वभवनसुतान्रात्रिकाणाधपानाम्‌ ॥ ११ ऐ 
टीका-मेष ऋर व पुरुष, बष स्ली व सोम्य, मिथुन कूर व पुरुष, कर्क 
स्री व सोम्य; सिंह पु० ऋ०, कन्या ख्ी सो०, तुला ऋू० पु०, वश्चिक खत 
सो०, धन कू ० पु,० मकर स्त्री सो०, कुंभ पु०, ऋू,० मीन ख्री सो० 
ओर मेष कर्क तुला मकर चर, वष सिंह वश्चिक कुँभ स्थिर, मिथुन कनर 
धन मीन ये दिस्व्ञाव हैं मेष सिंह धन पूर्व, वष कन्या मकर दक्षि' 
मिथुन तुला कुंभ पश्चिम, कर्क वश्चिक मीन उत्तर दिशा में रहते हैं। हू 


शा 


(५०) बृहजातके- 


विषम राशि में पृर्वाद्ध १५ अंश पर्यन्त सूथ्य की, १५ से ३ ०तक चन्द्रमा 
की ओर सम राशि में १५ अंश तक चन्द्रमा की उपरान्त ३० तक सूर्थ्य 
की छोवी है द्रेष्काण एक राशी में १० । १० अंश के तीन होते हैं जो 
राशि है पहिले १० अंश पयेन्‍त उसी राशी के स्वामी का द्रेष्काण १० 
अंश्भे २० पर्यन्त उस राशि से पांचवीं राशिके स्वामी का २० से ३० 
पर्यन्त उस राशि से नवीं राशिके स्वामी का द्रेष्काण होता है जेसे मेष के 
१० अंश पयेन्‍त मेष के स्वामी मंगल का देष्काण १० अंशसे २० अंश 
प्येन्त मेष से पंचम सिंह के स्वामी सूर्यका देष्काण २० अंश से ३० 
अंश पर्यन्त मेष से नवम धन के स्वामी बहस्पतिका ब्रेष्काण होता है 


5२७, छा. 


इसी प्रकार सब राशियों के देष्काण जानने चाहिये ॥ ११ ॥ 
इन्द्रवन्ना । 
केचित्तु होरां प्रथमाम्भपस्यवाल्छन्तिलाभाषिपतेद्धितीयामस । 
द्रेष्वशणसंज्ञामपि वर्णयन्ति स्वद्गादशेकादशराशिपानाम ॥ १२॥ 
डीका-कोइह २ यवनेश्वरादि आचाये होरा का इस प्रकार वर्णन करते 
हैं पूर्धार्द में उसी राशि के स्वामी का ओर उत्तरार्ड में उसी राशि से ग्यार- 
हवीं राशि के स्वामी का ओर दष्काण प्रथम १० अंश तक उसी के 
स्वार्मग का दूसरे २० अंश परयेन्‍त उस से बारहवीं राशिके स्वामी का 
तृतीय ३० अंश लो उससे ग्यारहवीं राशि के स्वामी का परन्तु यह मत 
वे सम्मत न होने से नहीं मानते ॥ १२ ॥ 
पुष्पिताग्रा । 
(जवृषभम्रगाड़नाकुलीरा झषवणिजों च दिवाकरादितुड्भः । 
आशिखिमनुयुकृतिथी द्वियांशे स्चिनवकविशतिभि श्रतेषस्तनीचाः ॥ 
टीका-सूथ्यें का उच्च मेष १० अंश में परम उच्च, चन्द्रमा का वृष ३ 
में, मंगल मकर के २८ अंश में, एवं बुध कन्या के ३४७ अंश पर 


राशिभेदाध्यायः १. (११) 


बहस्तति कर्क के ५ अं> में, शुक्र मीन के २७आं० में, शनि तुला के२० 
अं० में। ये ग्रह इन राशियों में उच्च ओर इन अंशकों में परमोच्च होते हैं 
वैसा ही अपनी उच्च राशि से सातवीं राशे नीच ओर वही उच्च वाले अंश- 
की में परम नीच-होते हैं ॥ १३ ॥ 





वृसन्ततिलक । 


वर्गोत्तमा श्वरग॒हादिषु पू्वमध्य 
पर्यन्ततशशुभफलानवभागसंतज्ञाः। 
सिहोबृषप्रथमपष्ठह या इ्तोलि 
कुम्भाम्चिकोणभवनानिभवन्ति सूय्योत्‌॥ १७ ॥ 


७ ० 


टीका-जो राशि है उसमें उसी का नवांश वर्गोत्तम होता हे जेसे मेष में 
मेष नवांशक, वृषमें घुष नवांश इत्यादि। यहां मेष कके तुला मकर के 
प्रथम नवांश वर्गोत्तम, वृष सिंह वृश्चिक कुँभ में मध्यम अथोत्‌ पंचम नवांश 
वर्गोत्तम होता है वर्गोत्तम लग्नवर्गोत्तमांश में ग्रह शुभ फल देता है ओर सूर्य 
का सिंह, चन्द्रमा का वृष, मंगल का मेष, बुध का कन्या, बहस्पति का 
धन, शुक्रका तुंछा, शनि का कुंभ ये मल त्रिकोण हैं ॥ १४ ॥ 


वसंततिलक । 


होरादयस्तनुकुटुम्बसहो त्थवंघु- 5. 
पुत्रारिपत्रिमरणानि शुभास्पदायाः । 
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(१२) बृहज्ञातके- 


रिष्फाख्यमित्युपचयान्यरिकर्म छाभ- 
दुश्चिक्यसंज्ञितगृहाणि न नित्यमेके ॥ १५ ॥ 
टीका-लग्नादि बारह भावों के नाम, लग्न होरा, दूसरा कुटुम्ब, तीसरा 
( सहोत्थ ) सहज, चोथा बन्धु, पंचम पुत्र, छठा रिपु, सप्तम पत्नी, अष्टम 
मरण ( मृत्यु ), नवम शुभ, दशम आस्पद, ग्यारहवां आय, बारहवां रिष्फ, 
और ६।१०। ११ । ३। इन भावों की संज्ञा उपचयहे कोई आचार्य पाप- 
युक्तादि विरुद्ध फूल होने से इनकी उपचय संज्ञा ठीक नहीं बताते हैं परन्तु 
यहांआचाये ने बहुत ग्रन्थ सम्मत होनेसे इनकी संज्ञा उपचय स्थापन करीहै॥ 
वसंततिऊकक । 


कल्पस्वविक्रमगृहप्रतिभाक्षतानि- 
चित्तोत्थरंध्रगुरुमानभवव्ययानि । 
लश्नाच्चतुर्थनि्धने चतुरससंत्ने 
यूनञ सप्तमगृहं दशमं खमाज्ञा ॥ १६॥ 
टीका-तन्वादि द्वादश भावों के नाम ओर प्रकार के भी हैं कि पहिला 
ज्ाव लग्म का नाम कल्प, दूसरे का ( स्व ) धन, तीसरा पराक्रम, चोथा 
गृह, पंचम ( प्रतिभा ) पुत्र, छठा क्षत, सातवां ( चित्तोत्थ ) ख्री, आठवां 
( रँध्र छिद्र, नवम ( गुरु ) धमे, दशम( मान )राजा, ग्यारहवां ( भव ) लाभ 
बारहवां व्यय, ओर लछम्न से चोथे आठवें स्थान का नाम चतुरख ओर 
सप्तम का नाम बून ओर दशम स्थानका नाम खें ओर आज्ञाहै ॥ १६ ॥ 
त्रोटक । 
कण्टकर्केद्रचतुश्यसंज्ञा सप्तमलग्नचतुर्थेखभानाम्‌ । 
तेषुयथामिहितेषुब॒लात्याः कीटनराम्बुवराःपशवश्व ॥ १७॥ 
टीका-१ । ४ । ७ । १० इन भावों के नाम कण्टक केन्द्र चतुष्टय 
ये ३ हैं इन में कीट मनुष्य जलचर पशु ये राशि क्रम से बलवान होती 
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हैं, जेसे कीट राशि वृश्चिक सप्तम स्थान में बलवान्‌ होती है, और मिथन 
५ ₹*- ६४.३ 5 की र्‌ः 
तुला कन्या कुम्भ ओर धन का पूव्वार्द ये मनुष्य राशि हैं ओर कक मीन 


मकर का उत्तार्ड जलचर राशि हैं चतुर्थ भाव में बलवान हैं, ओर मेष 


सिंह वृष धन का उत्तरा्ड ओर मकर का प्वोद्ध ये चतुष्पद राशि हैं 
दशम स्थान में बलवान होती हैं ॥ १७ ॥ 
वसंततिक । 
केन्द्रात्परं पणफरं परतस्तुसवे- 
मापोक्षिमं हिबुकमम्बु सुखञ् वेइम । 
जामित्रमस्तभवने सुतभं त्रिकोणं 
मेप्रणन्दशममत्र च कम विन्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
 टीका-चार केन्द्र ३। ४७ । ७ । १० से उपरान्त २। ७५ । < । 
११ इन क्षार्वों का नाम पणफर है इन से भी उपरान्त ३। ६। ९। १२ 
इन का नाम आपोक्िम है चतुर्थ भाव के नाम अंब॒ सुख वेश्म ओर सप्तम 


भाव के नाम जामित्र अस्त, पंचम भाव का नाम त्रिकोण, दशम क्ाव 
का नाम मेष्रण तथा कम ॥ १८ ॥ 


शाइंलविक्रीडितम्‌ । 
 होरा स्वामिग्॒रुज्ञवीक्षितयुता नान्येश्रवी्योंत्कटा- 
केंद्रस्था द्विपदादयो5दह्नि निशि च प्राप्ति च सन्ध्याद्ये । 
पवांद्धें विषयादयः कृतगुणा मान प्रतीपद्च तहु- 
श्ििक्‍्यं सहजन्तपश्च नवमं ज्यायं त्रिकोणञ्च तत्‌ ॥ १९॥ 
टीका-लम्ेश लप्म में होवे अथवा लग्नकों देखे अथवा बुध बृहस्पति 
से यक्त वा दृष्ट होवे तो वह राशि वीयोंत्कट बलवान होती है ऐसेही पाप- 
ग्रहों से हीनवल ओर दोनों प्रकार से युक्त होंगे तो मध्य होतीहे “केन्द्रस्था 
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(३४) बृहज्ञातके-- 
जप पी 


दविपदादयः” केन्द्र में द्विपद राशि ३ । ७। ६। बलवान होती हैं वेसेही 
पणफर २। ५। ८ । ११ में चतुष्पद ३ । २। ५। ९ ओर आपोक्षिम 
३।६।९। १२ में कीट राशि ४ । < । १०-। ११ । १२ बलवान 
होती हैं, किसी आचोर्य का मत है कि केन्द्र में सप्ती राशि बलवान होती 


हैं, पणफर में मध्य बी ओर आपोक्लिम में हीन बली होती हैं ओर द्विपद 


राशि ३। ७। ६ ओर धन का पूवोद्ध ये दिन को बलवान हैं ओर 
चोपया राशि १ । २। ५ ओर मकर का पूवाद्ध, धन का उच्रार्द्ध ये 
राजिमें बलवान हैं ओर कीट जलचर ४ । <। ११। १२ । ओर मकर 
का उत्तरार्द ये सन्ध्या काल में बलवान हैं। अब लग्न प्रमाण कहते हैं। 
विषयादयः ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० इन अं को चोगुना करके 
मेषादि कन्या पर्यन्त ओर उलटे क्रम से तुलादि मीन पयेन्‍त लग्न भाग 
होते हैं उनको भी १० गुणा करनेसे लग्न खण्ड होते हैं पश्चात्‌ अपने २ 
देशोंके पलभ्ानुसार स्वस्वदेशीय लग्न खण्ड बनाये जाते हैं इनको विस्तार 
पूवंक चक्र में लिखा है। इन अड़ुगें का प्रयोजन लग्नखण्डोंही पर नहीं हे 
किन्तु हहस्व, दी, मध्य, मान लग्न राशियोंका है प्रश्नादि में द्रब्यादि के 
रूप छोटा बडा वा रुम्बा वा गोला वा चोखुंदा स्थूरु वा सूक्ष्म इत्यादि 


विचार के काममें आते हैं ओर दुश्विक्य सहज तृतीय भाव का नाम है 
पी हे 
तप ओर त्रिकोण नवम ज्ञाव का नाम है ॥ १९ ॥ 


लग्नमानचक्रम्‌ | 
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राशिभेदाध्यायः १. (१७५) 


मंदाक्रांता । 
रक्तः श्वेतश्शुकतनुनिभः पाटलो धूम्रपाण्डु- 
श्ित्रः कृष्णः कनकसहश्ः पिड़लः कबुरश्व । 
वश्लुः स्वच्छः प्रथम भवनाञ्रेषु वर्णा पव॒त्व॑ 
स्वाम्याशारुय दिनकरयुताद्वाद्चितोयं च वेशि ॥ २०॥ 
इति श्रीमदावन्तिकाचायेवराहमिहिरविरचिते बृहजातके 
राशिभेदाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 
टीका-राशियों के रंग का वर्णन ॥ मेष रक्त, वृष श्वेत, मिथुन शुक 
तनु अथोव्‌ हरित, करके ( पादल ) रक्त श्वेत मिला हुआ, सिंह (्रृत्नपाण्डु) 
थोडा श्वेत घृत्र, कन्या चित्र अथोत्‌ अनेक वर्ण, तुला कृष्ण, वृश्चिक 
कनक सदहश, धन पिड्डल अर्थात्‌ पीला, मकर कबुर अथाव चितवकबरा, 
कुंभ बच्चः नकुलका सा रंग, मीन मछली का सा रंग, जिस राशि 
के स्वामी की जो दिशा है वह उस राशि की प्रुव संज्ञा दिशा होती है 
जेंसे १ । < का स्वामी मंगल इसकी दिशा दक्षिण यह १ । < की प्रुव 
संज्ञा दक्षिण हे सविस्तर चक्र में लिखा है जिस भाव में सूथ्ये है उस से 
दूसरे भाव की संज्ञा वेशि है ॥ २० ॥ 
जा १ 


रारी | १ ६ 
9 
रे * | ३ 
्र ७ अपर ही | बु७ श्‌० 
उत्तर | वायव्य | ईशान्य | पश्चिम 


| <८ ह 
रे | भी 
छुबदि० | दक्षिण | आात्र 
भाव संज्ञा ओर प्रकार से-दोहा । 
मर्त्ति अछ्ू तनु उदय वधु, कल्प आदि इति नाम । वरन चिह्न साहस 
वयस, प्रथम लग्न इह काम ॥१॥ कोष अर्थ परिवारगी, दूजे घर के नाम । 
स्वण रत्न व्यापार रस, यामें देखो बाम ॥ २ ॥ सहस भाव दुश्विक्य पुनि, 




















हैक | कर 
९ 





स्तृ ७ 















(१६ ) बहज्ातके- 


पाराकरम तृतीय । भाई चाकर जीविका, यासो जानो जीय ॥ ३ ॥ मात 
साख्य त्रज हिबुक, मित्र वाह जल खात । घर भूमी वाहन सुहृद, चोथे 
देखो मात ॥ ४ ॥ विद्या मन्तर पुत्र अरु, वाणी समज सुनाम । विद्या 
बुद्धी सन्‍्तती, यामें हैं अभिराम ॥ ५॥ छत भरि मात॒ल रोग इति, छठये 
के है नाम । क़ूर कम रिपु रोग का, मूल पुरुष यह धाम ॥ ६ ॥ अस्त 
समर यामित्र मद, यरून नाम घर सात । वनिता वणज प्रवेश गम, चेत कहो 
सब बात ॥ ७ ॥ याम्य रंध लय मृत्यु अरु, आयू अष्टम भाव । दुग्गं श्र 
जीवन वयस, या घर सोध बताव ॥ < ॥ धर्म पुण्य गरु भाग्य तप, मांगे 
नवम के नाम | तीरथ शील सुकर्म अरु, भाग्योदय अभिराम ॥ ९ ॥| 
राज्य तात आस्पद्‌ करम, मेष्रण के नाम । राजा आज्ञा गगन हैं, यही 
विचारों काम ॥ १० ॥ एकादश के नाम यह, आगम भव अरु आय। 
विद्या गुण सम्पत्कडा छाभ कहो समुझाय ॥ ११ ॥ अन्त एरैष्फ द्वादश 
भवन, कहे महीधर नाम । हानि दान बन्धन हरन, याके हैं यह काम॥ १२॥ 
इति शीमहीधरविरचितायां ब्ृहज्ञातकभाषादीकायां 
राशिभेदाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 








अथ ग्रहभेदाध्यायः २. 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 

कालात्मा दिनकृन्मनस्तुहिनगुस्सत्वं कुजो ज्ञो वचो 

जीवो ज्ञानसुखे सितश्च मदनो दुःखन्दिनेशात्मजः । 

राजानो रविशीतगक्षितिसुतो नेता कुमारो बुध 

सूरिदोनवपूजितश्व सचिवो प्रेष्यस्सहस्रांशुजः ॥ १ ॥ 

दाका-कादात्मा समय रूपी परुष के अज्ञ विभाग राशया के पहिले 
कह गय ह अब ग्रह स्थानका वर्णन किया जाता हू | सूय्य ता शरार 
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प्रहभेदाध्यायः २. (१७) 


है, चन्द्रमा मन, मेगल सत्व, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान ओर सुख, शुक्र 
कामदेव, शनि दुःख, जो ग्रह बलवान है उसका अंग पुष्ट ओर निर्बल का 
निबंल । मेगल बेता अर्थात्‌ सेनापति, बुध युवराज, बृहस्पति श॒क्र मन्त्री 
हैं ओर शनि दूत, जो ग्रह फल देनेवाले हैं वह वेसेही अधिकारी के द्वारा 
फूल देते हैं ॥ १ ॥ 
शालिनी । 
डेलिस्सु य्येश्वन्द्रभाइशीतर शिमि्े म्ोविज्ज्ञोबो धन श्ेन्दु पुत्रः । 
आरो वक्रः ऋरटक्वावनेयःकीणोमन्दःसूयपुजोसितश्च॒॥ २ ॥ 
टीका-शहों के नाम । सूर्य का नाम हेली, चन्द्रमा का शीतरशिमि; 
बध का हेम्न, वित्‌, ज्ञ, बोधन, चन्द्रपुत्र, ५; मंगलका आर, 
वक्र, कूरतकू, आवनेय ४; शनिका मन्द, कोण, सूर्यपुत्र, असित, 
४ नाम हैं ॥२॥ 
वसंततिलक । 
जीवोड्रिराःसुरगुरुवेचसां पतीज्यः 
शुक्रो भगुभेगुसुतः सित आस्फुनिन्च । 
राहुस्तमोगुरसुर्थ शिखी च केतुः 
प्योयमन्यप्ुपलभ्य वदेचलोकात्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका-बृहस्पाति के नाम । भड्डिरा, जीव, सुरगुरु, वाचस्पति, ईज्य, 
७. शुक्र का भगु, भूगूुसुत, सित, आस्फुजित्‌ , ४; राहु का तम, अगु, 
असुर, ३; केतु का शिखि; सूयोदि ९ ग्रहोंके नाम अनेक हैं ग्रन्थ बढने 
के कारण यहां सूक्ष्म लिखे गये हैं अन्य ग्रन्थ कोष एवं जातकादि से 
जानने चाहिये ॥ ३ ॥ 
शालिनी । 


रक्तः श्यामों भास्करो गोर इन्दुब्नात्यु्वांगो रक्तगोरश्व वक्ः । 
दूवोश्यामो जो गुरुगोरगात्रः इयामः शुक्रो भास्करिः कृष्णंद्ह,॥ 
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(१८ ) बहज्ञातके- 


टीका-शहों के रह्ठ, रक्त ओर श्याम अथोत पाटली पृष्प के समान 
सूर्य, चन्द्रमा गोर, मड्डल छोटा शरीर ओर रक्त गोर अथात्‌ कमलका- 
सा रह, बुध दूवोदल का रह्ञ., बृहस्पति गोर, शुक्र अति गोरा न अति 
काला, शनि कृष्ण शरीर है जो ग्रह सबसे बलवान उसी का सा रंग मनुष्य 
यथा क्स्तु मात्रका होता है ॥ ४ ॥ 


शाइलविक्रीडितम्‌ । 


वर्णास्ताम्रसितातिरक्तहरितव्यापीतचित्रासिता 
वह्अम्ब्वग्रिजकेशवेन्द्रशचिकाः सूयोदिनाथाः क्रमात्‌ । 
प्रागाद्या रविशुक़लोहिततमःसेरेन्दुवित्सू रयः द 
क्षीणन्द्रकेमहीसुताकंतनयाः पापा बुधस्तेयुंतः ॥ « ॥ 
टीका-पश्न में जन्म में वस्तु बतलाने के लिये वर्ण स्वामी कहे जाते 
हैं जेसे वाम्न वर्ण का स्वामी सूर्य, खेत का चन्द्रमा, अतिरक्त का मंगल, 
हरित का स्वामी बुध, पीले का बृहस्पति, चित्र ( अनेक रंगका ) शुक्र, 
कृष्ण वस्तु का शनि । अब ग्रहों के स्वामी कहते हैं। सूय्थ का स्वामी 
अभि, चन्द्रमा का अम्बु (जल ), मंगल का कुमार ( कार्तिकेय ), बृध का 
विष्णु, बृहस्पति का इन्द्र, शुक्र की शची ( इन्द्राणी ), शनि का बच्चा । 
“अबदिशाओं के स्वामी” पूर्व का स्वामी सूख्ये, आभेय का शुक्र, दक्षिण 
का मंगल, नेकत्य का राहु, पश्चिम का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का 


बुध, ईशान का बृहस्पाति, “श्रहों की शुभ पाप संज्ञा” क्षीणचन्द्रमा सूर्य्य 
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ग्रहभेदाष्यायः २, (१९) 


मंगल ओर शनि ये पाप ग्रह हैं ओर पृ्ण चंद्रमा निष्पाप बुध बृहस्पति 
ओर शुक्र ये शुभ ग्रह हैं पाप य॒क्त बुध पापही होता है॥ ७ ॥ 


त्रोटक्‌ । 


बुधसूयेसुतो नपुंसकारुयों शशिशुक्रों युवती नराश्व शोषाः । 
शिखिभ्ूखपयोगरुद्र णानामधिपा भ्रूमिसुतादयः क्रमेण ॥ ६॥ 


टीका-बध शशि नपुंसक हैं,चन्द्रमा शुक्र ख्री ग्रह हैं,शेष-सूर्य मज्जल 
बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं, जन्म ओर प्रश्न में बलवान ग्रह का रूप कहना. अभि 
तत्व का स्वामी मद्णल, भूमि तत्व का बुध, आकाश तत्व का बृहस्पति, 
जलतत्वका शुक्र ,वायु तत्व का शनि ये तत्वों के स्वामी हैं ओर इन ग्रहों 
के तत्व भी यही हैं ॥ ६ ॥ 
उपजातिः । 


विप्रादितः शुकगुरु: कुनाकों शशीबुधश्रेत्यसितोंत्यजानाम्‌ । 
चन्द्राकेजीवा ज्ञसितों कुजारकी यथाक्रम सत्वरजस्तमांसि ॥७॥ 


टीका-श॒क्त बृहस्पति बाह्मणों के स्वामी, मंगल सूर्य क्षत्रियों के, चन्द्र 
बुध वैश्यों के, शनि अन्त्यज ( चाण्डालादि ) का स्वामी । जन्म में प्रश्न में 
ओर चोर बतलाने में बलवान ग्रह का व कहना, चन्द्र सूर्य बृहस्पति 
इन का सत्वगण स्वश्ञाव है, बुध शुक्र की राजस प्रकृति, मंगल शनि का 
तमोगुण है ॥ ७ ॥ द 


(२०) “ बृहज्वातके- 
अब ४ । ५। ६ । ७ इन श्ठोकों का प्रयोजन विस्तारपृर्वक 
चक्र में लिखता हूं ॥ 


पूर्व वायव्यदल्षिण | उत्तर | ईशान ्प श्र 


पाप [2 पाप | || शुत् 
णेपाप प 


न मल त्ष प्‌ 


ब्राह्मण (वाह्म ल्‍ 
| ज॑ |राक्षस| 


सत्व | सत्व | तम राजस। सत्व राजस। तम |.) 





त्रीटक । 
मधुपिज्ञलूदक चतुरश्रतन॒ुः पित्तप्रक्ृतिः सविताल्पकचः । 
तनुवृत्ततन॒बंहुवातकफः प्रान्नश्व शशी मदुवार शुभहक ॥ ८॥ 
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ग्रहभेदाध्यायः २. (२१ ) 


टीका-सूये का. रूप-शहत समान रंग के नेत्र ओर चतुरख तनु 
अर्थात चौखुंटा शरीर (दोनों हात॑ लम्बे करके जितना हो उतना- 
हो सिर से पेरों तक ) पित्त स्वभाव ओर छोटे केश । चन्द्रमा का रूप 
दुबंल ओर गोल सब अजह्लः वात पित्त प्रकृति बृद्धिमान्न मधुर वाणी 
सुन्दर नेत्र ॥ < ॥ 
सस्‍्वागता । 
क्रटक तरुणमूर्तिरुदारः पेत्तिकः सुचपलः कृशमध्यः । 
छिष्टवाक सततहास्यरुचिज्ञेः पित्तमारुतकफप्रकृतिश्व॒ ॥ ९ ॥ 
टीका-मह्ठलल का रूप ऋरहक्‌ नित्य युवावस्था उदारता पित्त रव- 
भाव अति चपल कमर माडा । बुध का सुन्दर गद़्दर वाणी वारम्वार 
हँसने वाला ठठा करने वाला मसकरा वात पित्त कफ तीनों स्वभाव ॥९॥ 
वंश्स्थ । 
बृहत्तनुः पिड़लमसूद्धेजेक्षणो बृहस्पतिः अष्ठमतिःकफात्मकः । 
भृगुः सुखी कान्तवपु: सुझोचनः कफानिलात्मा[सितवक्रसूद्धेजः १० 
टीका-बृहस्पति का रूप बडा लम्बा शरीर शिरके केश ओर नेत्र 
श्ुरे श्रेष्ठ बुद्धि कफ स्वभाव । शुक्र सुखी सुन्दर रमणीय शरीर सुन्दर नेत्र 
वायु कफ प्रकृति शिर के बाल मुरे हुये ॥ १० ॥ द 
वसंततिलक । 
मन्दो5ठसःकपिलहकुकूशदीघेगात्र 
स्थूलद्विनः परुषरोमकचो$निलात्मा । 
स्राय्वस्थ्यसक्त्वगगथ शुकवसा चमजा 
मन्दाकेचन्द्रबुधशु कसुरे ज्यभोमाः ॥ ११ ॥ 
हि टीका-शनि का रूप अलसी कातर नेत्र माडा ओर उँचा शरीर नख 
ओर दांत मोटे रूखे केश वायु स्वभाव । अब इनके धातु कहते हैं शनी 
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( २२ ) बहजातके- 


का नस ( नसी ) सूर्य का हड्डी चन्द्रमा का रुधिर बुध का त्वचा शुक्र 
का वीय्ये, बहस्पतिका मेदा, मंगल का मज्जा सार है ॥ ११ ॥ 


शादेलविक्रीडितम्‌। 


देवाम्ब्वग्रिविहारकीशशयनत्षित्युत्करेशाः क्रमात्‌ 

वद्न॑ स्थूलमभुक्तमग्रिकहतं मध्यं ह्॒ठं स्फाटितम्‌। 

ताम्र॑ स्थान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यक्काच मुक्तायसी 

द्रेष्काणेः शिशिरादयः शशरुचज्ञाग्वादिषूद्यत्सु वा ॥ १२ ॥ 


टीका[-भअब इनके स्थान कहते हैं।सूर्य का देव स्थान, चन्द्रमाका जल 
स्थान, मंगल का अग्ने स्थान, बुध का कीडा स्थान, व्रहस्पति का भण्डार 
स्थान, शुक्र का शयन स्थान, शनी का ऊपर स्थान। अब इनके वस्र 
कहते हैं। सूर्य का मोदा, चन्द्रमा का नवीन, मंगल का एक कोना (दुग्ध) 
जरा हुआ, बुध का जल से निचोडा, बृहस्पति का न अति नया ओर न 
आती पुराना, शुक्र का मजबूत, शनी का जीणे । अब इनके धातु कहते 
हैं। सूर्य का तांबा, चन्द्रमाका मणि, मंगल का सुवर्ण, बुधका कांशी, 
गुरु का चांदी, शुक्र का मोती, शनी का लोहा । अब इन के ऋतु॒ कहते 
हैं। शनीका शिशिर, शुक्र का वसन्‍्त, मंगल का ग्रीष्म, चन्द्रमा का वर्षो, 
बुध का शरद गुरु का हेमन्त सूर्यका औष्म । यह विचार नष्टजातक ओर 
चोरविचार में काम आता है, लप्न में जो ग्रह हों उसके द्रेष्काणपांते का 
ऋतु कहते हैं लग्न से बहुत ग्रह हो तो जो उनमें बलवान हो । जब ठम्म से 
कोई ग्रह न हो तो लग्न से जिसका द्रेष्काण है उसकी ऋतु जानना॥१२॥ 


प्रहार्षिणी । 
त्रिदशत्रिकोणचतुरस्सप्तमान्यवठोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः । 
रविजामरेज्यरुपिरापरे च ये क्रमशोभवन्तिकिलवीक्षणेडथिकाः १३ 
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ग्रहभेदाध्यायः २. (२३) 


टीका-श्रह दृष्टि । जिस भाव में ग्रह बेठा है उससे (जे) ३ (देश ) 
१० इन स्थानों में ( पाद ) चोथाई दृष्टि, जिकोण ९।७ इन में आधी दृष्टि, 
चतुरख ४ । ८ इन में ३ भाग दृष्टि, सप्तम में पूर्ण दृष्टि, सभी ग्रह देखते हैं 
कोई ऐसा अथे कहते हैं कि रविज ( शनि ) दृष्टि फल, ( पाद ) चोथाई 
देता है, अमरेज्य ( बहस्पती ) आधा फल, रुधिर ( मंगल ) तीन भाग 
फूल, अपरे ( और ग्रह ) चं “बु०शु० सूर्य ये पूर्ण फल दृष्टि का देते हैं ओर 
बहु सम्मत यह अर्थ है कि शनि ३। १० भाव में दृष्टि का पूर्ण फल देता 
है ओर बृहस्पति ९ । ५ भाव में, मंगल ४ । ८ भाव में ओर ग्रह चं० बु० 
शु० सू० ये सप्तमक्षाव में दृष्टि का पूर्ण फल देंते हैं ॥ १३ ॥ 


ग्रहाणांस्थानादिचक्रम । 






लोह | 
शीश 









ल्‍्ख [सर्ण क्र 


है । ताम्र न सुवर्ण | कॉश्य 





अयनक्षणवासरतवोमासाइद्धेश समाश्वभास्करात्‌ । 

कटुकल्वणतिक्तमिश्रिता मधुराम्लो च कृषाय इत्यपि ॥ १४ ॥ 

टीका-सूर्य से अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, चन्द्रमा से मुहूते, मज्भनल 
सा दिन, बृध से कत, बृहस्पात से महाना, शुक्रस पक्ष, शान से वष, कहते 


६ 4 कल 


हैं, चारपश्न, यात्रा, युद्ध, लाग, गभाधान, कार्यासाड, भ्रवासा का आगम 


4] 


(२४ ) बृहजातके- 


निर्गेम इतने कामों में यह विचार है जेसा लग्न में जो नवांश है उसका 
स्वामी उस नवांश से जितने नवांश पर स्थित है उतने संख्घक अयनादि 
काल ग्रह वश से उस कार्य को कहना बुद्धिमान इतनेही के विचारसे नष्ट 
जन्म पत्नी बना लेते हैं । अब ग्रहों के रस कहते हैं । स्ये का कड़वा, 
चन्द्रमा का लवण ( सलोना ) मंगल का तीता, बृध का मिलाव, बृहस्पति 
का मीठा, शुक्र का अम्ल, काओिक आदिक, शनि का कषाय, कसेला३ ४ 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 

जीवों जीवबुधो सितेन्दुतनयों व्यकां विभोमाः कमात्‌ 

वीन्द्रका विकुजेन्दवश्व सुहूदः केषाशिदेव मतम्‌ । 

सत्योक्ते सुहुदल्चिकीणभवनात्स्वात्स्वान्त्यधीधम पा- 

स्स्वोचायुःसुखपाःस्वलक्षणविधेनान्येविरोधादिति ॥ १५ ॥ 

टीका-सूथीदिकों के मित्र शत्रु नेसर्गिक । सूर्य के बृहस्पति मित्र चन्द्रमा 


के बृहस्पति, बुध, मंगल के शुक्र बृध, बुध के सूर्य विना सब ग्रह मित्र, 


बृहस्पतिके विना मंगल सब ग्रह मित्र, शुक्त के विना सूर्य चन्द्रमा सब बह 
मित्र, शनि के चन्द्र भोम विना सब ग्रह मित्र हैं, यह मत किसी का है । 
सत्याचार्य के मत से सभी ब्हों के अपने २ मूल त्रिकोण जो पहिले कहे 
हैं उन से दूसरे बा[रहवें पांचवें नवें आठवें चोथे राशि के ओर अपनी उच्च 
राशि के स्वामी मित्र होते हैं ओर सब शत्रु हैं जेसे मंगल का मेष मलत्रि- 
कोण है इससे चोथे का स्वामी चन्द्रमा पांचवें का सर्य नदीं बारहवीं का 
स्वामी बृहस्पति ये मित्र हुये मेष से ३। ६ राशि का पति बुध अनुक्तसे 


शत्र, मेष से २। ७ का शुक्र इन में २ उक्त ७ अनुक्त होने से शुक्र सम 


मेष से १० | ११ अनुक्त हैं इन में १० उच्च होने से उक्त हुवा ११ 


अनुक्त रहा उक्तानुक्त होने से शाने सम, जहां दो प्रकार उक्त सो मित्र २ 

प्रकार अनुक्त शत्रु उक्त अनुक्त सो सम, इसी प्रकार सब ग्रहोंका जानो 
र्‌ः ला बे 

यह अर्थ स्वलक्षणविधि इस पद्‌ का है ॥ १५७ ॥ 
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ग्रहभेदाध्यायः २. (२०) 


शादेलविक्रीडितम्‌ । 
शत्र्‌ मनदसितो समश्य शशिजो मित्राणि शेषा रवे- 
स्तीक्ष्णांशु्हिमरश्मिजश्व सुद॒दो शेषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्दृष्णकराः कुजस्य सुह्दो ज्ञोररिः पितार्की समो 
भित्रे सू्येप्तितो बुधस्य हिमगुः शनुस्समाश्ापरे ॥ १६॥ 
टीका-अंब मुख्यवासे मित्र सम शत्र कहते हैं, सूथ्ये के शनि शुक्र 


शत्रू बुध सम, चं० में बृ० मित्र, चन्द्रमाके सूर्य बुध, मित्र ओर मं ० बर० 


शु० सम, शत्रु, कोई नहीं । मंगल के बहस्पाति चन्द्रमा सूर्य मित्र, बुध 
शत्र, शुक्ष शनि सम, बुधके सूये शुक्रमित्र, चन्द्र शुत्रु, मं० बृ० 
श॒० सम ॥ १६ ॥ 
शादहूलविकरीडितस्‌ । 
सरेस्सोम्यसितावरी रविसुतो मध्यो5परे त्वन्यथा 
सोम्यार्की सुह॒दो समो कुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी । 
शुकज्ञो सुह़दो समस्सुरणुरुस्सोरस्य चान्येररयों 
ये प्रोक्ताः स्वत्रिकोणभादिषु पुनस्तेष्मी मया कीतिताः १७ 
टीका-बृहस्पति के बुध शुक्र शत्रु; शनि सम, म० चं० मंं० भिन्र, 
शुक्र के बुध शनि मित्र, मड्ग्ल बृहस्पति सम सूर्य चन्द्र मड्रल शत्रु, शनि 
के शुक्र बुध मित्र, बहस्पति सम, सूर्य चन्द्र मड्धल शत्रु, ये दो श्लोक 
पुनः उदाहरण के निमित्त कहे गये हैं मल प्रयोजन वहीं है जो पहिले 
#त्रिकोणभवनातस्वातस्वांत्यधीधर्मपाः” कहे हैं ॥ १७ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 
अन्योन्यस्य धनव्ययायसहजव्यापारबन्धुस्थिता- 
स्तत्काले सुहृदःस्वतुंगभवनेष्प्ये केडरयस्त्वन्यथा । 
ब्येकानुक्तभपान्सुदत्समरिपृन्सझिन्त्य नेसगिकां- 
स्तत्काले चः पुनस्तु तानधिसुडन्मित्रादिभिः कल्पयेत्‌ ॥१८॥ 
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( २६ ) बहज्जातके- 


टीका-जन्मादि समय में एक ग्रह से दूसरा ग्रह दूसरे बारहवें ग्यारहवें 
तीसरे दशवें चोथे स्थान में हो तो वे आपस में मित्र होते हैं और जो 
ग्रह जिसके उच्चराशि में बेठा है वह उसका तत्कालमित्र होता है यह भी 
किसीका मत है ओर सब शज्रु होते हैं मेत्री एवं तत्कालमैत्री में जो दोनों 
जगे मित्र हैं वह अधिमित्र हुवा ॥ १८ ॥ 

दोधक । 

स्वोचसुदृत्स्वत्रिकोणनवांशेःस्थानबर्ल स्वगृहोपगते च । 

दिश्षु बुधाड़िरसो रविभोमो सू्येसुतः सितशीतकरो च ॥ १९॥ 

टीका-ग्रहबल अपने उच्च में तत्कालमित्र घर में अपने मूलत्रिकोणमें 
वा अपने नवांशक में अपनी राशि में जो ग्रह स्थित हैं वह स्थानबढी 
कहलाता है। अब दिग्बल कहते हैं दिश्लु लग्मादि ४ दिशा केन्‍्द्रोंमें या 
जेसे लग्न में बुध बृहस्पति, चोथे शुक्र चन्द्रमा, सप्तम शनि, दशम सूर्य 
मज्जल, बली होते हैं उक्त स्थानों से सातवी जगे हीनबली बीच में अनुपाद 
करते हैं इस प्रकार दिग्वल होता है ॥ १९ ॥ 

.. दोषक। 
उद्गयने रविशीतमयूखो वक्रसमागमगाःपरिशेषाः । 
विपुलकरा युधि चोत्तरसंस्थाश्रेश्तिवीयेयुताः परिकल्प्या॥२ ०॥ 

टीका-चेषश्ाबल उत्तरायण १०।११। १२५। १। २। ३। राशि- 
या के सूर्य में, सूये चन्द्रमा चेष्टा बी होते हैं ओर भोमादि ग्रह ( वक्तस- 
मागमगाः ) समागम चन्द्रमा के साथ होंने स चेष्टाबल पांते हैं अथवा 
अन्योन्य युद्ध में जो जीते वह चेशबल पाता हे युद्ध में जीत के लक्षण 
यह हैं कि जो ग्रह युद्ध कर्के उत्तर सर होंवे ओर विपुल कर अर्थाव्‌ 
कान्ति तेज होंवे यद्वा शीघ्रकेन्द्रकें द्वितीय तृतीय पद में होंवे क्योंकि वह. 
वकहोने के समीप रहता है वह बलवान होता है जो ग्रह हारता है वह 
दाक्षेण शर ओर कम्पायमान माडा विकराल कान्तिरहित विरूप रहता है. 
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ग्रहभेदाध्यायः २. (2 89)( ५ 


वह चेष्टा बल नहीं पाता ओर यह भी स्मरण चाहिये कि शुक्र हार दे 
दक्षिण सर में भ्षी कान्तिमान ही रहता है ॥ २० ॥ 


मालिनी । 


निशि शशिकुजसोराः सर्वेदा ज्ञो5द्विचान्ये 
बहुलूसितगताः स्थुः ऋरतसोम्याः क्रमेण । 
द्रययनदिविसहोरा मासपेःकालवीय 
शकुबुगुशु चराद्या बुद्धितो वीयवन्‍्तः ॥ २१ ॥ 
इत्यावन्तिकाचाय्ये वराहमिहिरविरचिते बृहजातके 
ग्रहभेदाध्यायो द्वितीयः ॥ २॥ 
टोका-कालबल कहते हैं । चन्द्रमा मंगल शनि रात्रि में ओर रवि 
बृहस्पति शुक्र ये दिन में ओर बुध दिनरात दोनों में बल पाता है । तथा 
पापग्रह सूये ० में ० श० कृष्ण पक्ष में शुभग्रह चं० बु० बृ० शु० शुक्ल पक्ष 
में बल पाते हैं। जिस ग्रह का जो अयन है वेसाही अपने २ वार काल 
होरा मास में सभी बल पाते हैं. अब नेसार्गक बल कहते हैं शनि से उलटे 
क्रम से उत्तरोत्तर सभी बली हैं जेसे शनि से अधिक बली मंगल, मंगलसे 
बुध, बुधसे बृहस्पति, इससे शुक्र, शुकसे चंद्रमा चंद्रमासे ( रवि ) सूर्ये, 
क्रम से बल पाते हैं यह नेसर्गिक बल पाते हैं ये पड़गे केशवीपरभूति ग्रन्थों 
में गणित क्रम पूर्वक कठिन हैं यहां अति सुगम रीति से कहे गये हैं बुद्धि 
का श्रम मात्र चाहिये ॥ २१ ॥ 
दति भीमहीधररतायां बृहज्ञातकभाषादीकायां ग्रहभेदा 
ध्यायों द्वितीयः ॥ २ ॥ 
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-) (//-/ बृहज्ातके- /्>्च) 
वियोनिजन्माध्यायः ३. 
वसंततिकक । 

ऋर्ग्हेः सबलिभिविवलेश्व सोम्येः छीबे चतुश्यगते तद्वेक्षणाद्वा । 
अन्द्रोपगद्विससभागसमानरूप॑ सत्व॑ वदेद्यदि भवेत्स वियोनिसंज्ञः १ 
टीका-प्रश्न वा जन्म समयमें जिस द्वादशांश में चन्द्रमा होंगे उसके 
समान वियोनि का जन्म बतलाना वियोनि कीट पक्षी स्थावर वक्षादियांका 
ते हैं जेसे मेष द्ादशांश में चन्द्रमा हो तो बकरा क्लैंडि मेंढ़ा का जन्म 


कहना । वषद्रादशाश में गो बल शेसाका जन्म, करके मे कछवाआंद, सह 
में सिंह मृग कुत्ता वबिल्ला आंद, वाश्वक मे सप [बच्छू आंद, घन उत्तराद्धे 


मे मेडक छिपकली आदि मीनमें मत्स्यादि, इतना विचार चन्द्रद्मदशांशका 


तब चाहिये जब कुण्डली में वियोनि योग देख पड़े वह योग यह है पाप- 
ग्रह बलवान होंवे ओर शुभग्रह निबल होव॑ ( शनि बुध ) नपुंसक ग्रह केन्द्र 


में होगें यह एक योग है चन्द्रमा ऋर द्वादशांश में होवे शुभग्रह निर्बल होंवे 
शा कर ७... कर ० ७ 
बुध शनि लग्न चन्द्रमा का देखे यह दूसरा योग है इन योगों के अभाव में 


चन्द्रमा किसी द्वादशांश में हो मनुष्य का ही जन्म कहना ॥ १ ॥ 
बैतालीय । 
पापा बलिनः स्वभावगाः पारक्ये विवलाश्व शोभनाः। 
लग्न च वियोनिसंज्ञक्क दृष्ठावापि वियोनिमादिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
ठीका-पापग्रह बलवान अपने नवांश में होवें शुभ ग्रह हीनबली पर 
नवांशमें होगें ओर लग्न वियोनिसंज्ञक मेष वषादि पूर्वोक्त होंवे तो वियोनि- 
जन्म चन्द्रद्वदशांश के समान कहना यह तीसरा योग है ॥ २ ॥ 
उपजाति । 
क्रियः शिरो वक्रगले वृषोषन्ये पादांशकम्पृष्ठमुरो5्थ पार्वे । 
कुक्षिस्त्वपानांध्यथ सट्रसष्का स्फिक्पुच्छमि त्याह चतुष्पदाड़ः दे 
टीका-जैसा पहिले कालाइुः राशिविभाग मनुष्य के शरीर में कहा हे 
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वियोनिजन्माध्यायः ३. (२५९ ) 


चैसा ही पशु के शरीर में भी राशि विज्ञाग कहते हैं । पशु चोपया उपल- 
क्षण मात्र हैं तिब्येगादि सभी के जानने चाहिये पश्षियोंके अग्रपाद के स्थान 
में पक्षपाी पंख निकलने स्थान जो बाहु सरीकों में वें गिने जाते हैं अज्ञ- 
विभाग मेष शिर, वृष मुख, व कण्ठ मिथुन, अगले पेर व कन्धा करके, पीठ 
सिंह, चू०ंड व छाती कन्या, कुक्षि तुला, पुच्छ मूल, वृश्चिक गुदा, धन 
पिछल पेर, मकर लिंग व॒षण, कुम्भ स्फिज पेट दोनों तफं, मीन पुछ्छ॥ ३॥ 
वैश्वदेवी । 
लग्मांशकावग्रहयोगेक्षणाद्वा वर्णान वदेद्व॒ल्युक्ताद्वियोनो । 
दृष्टया समानां प्रवदेत स्वसंख्यया रेखां वदेत्‌ स्मरसंस्थेश्वपछ्ठे ॥ ४॥ 
टीका-लघ्न में जो ग्रह हो उसका वर्ण ताम्र सितातिरिक्तेत्यादि 
वियोनि जीव का वा नष्टादि वस्तु का रंग कहना । जो लम्र में ग्रह न हो 
तोजों यह लप्न को पूर्ण देखे उसका वर्ण कहना जब लग्न किसी से युक्त 
इृष्ट न हो तो लम्म में जो नवांश है उसका रक्ल जब लग्न में बहुत ग्रह हों 
तो बहुत ही रक्न कहना उनमें जो बलवान है उसका रज्ञ अधिक कहना 
स्वस्वामियुक दृष्ट राशि का नवांश लग्न में हो तो सब को छोडकर उसी 
का रड्ढ कहना लग्न में सप्तम स्थान में बलवान ग्रह हो तो वियोनि जीवके 
पीठ पर रेखादि चिह्न कहना यहां ग्रहों के रह बृ ० पीला चं ० शु० विचित्र 
सू० मं० रक्त शु० कृष्ण बु० हरा इस प्रकार जानना ॥ ४ ॥ 
वंशस्थ । 
खगगे दकाणे बल्संयुतेन वा ग्रहेणयुक्ते चरभांशकोदये । 
बुधांशके वा विहगाः स्थल म्बुजाः शनेश्रेरेन्द्रीक्षणयोगसम्भवाः ॥५॥ 
टीका-पकश्षि हेष्काण रम्म में होवे तो पक्षि का जन्म कहना यहां भी 
दो भेद हैं उस द्रेष्काण पर शनि की दृष्टि वा उसी पर स्थित होवे तो स्थल- 
चारी पक्षी ओर चन्द्रमा युत वा दृष्ट होवे तो जलचारी पक्षी कहना पक्षी 
द्वेष्काण मिथुन का दूसरा देष्काण सिंह का प्रथम तुला का दूसरा कुम्भ 
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(३० ) बृहजातके- 


का प्रथम यह है अन्ययोग चरभ्षांशकोदये ० लघ्न में चरनवांश हो बलवान 
रह पु धार हर चर 

ग्रह से युक्त दृष्ट हो शनि से युवदृष्ट हो तो स्थलजलपक्षी और बुध का 

नवांश लग्न में हो बली ग्रह ओर शनि से युतदृष्ट हो वो स्थलपक्षी चन्द्रमा 


से युक्तदष्ट हो तो जलपक्षी ॥ ५ ॥ 


वसन्ततिलक । 
होरेन्दुसूरिरविभिविबलेस्तरूणां तोये स्थले तरुभवोंशकृतः प्रभेदः । 
लग्माद्हः स्थलजलक्षेपतिस्तुयावांस्तावन्तएवतरवः स्थलतोयजाता ॥ 
टीका-लग्न चन्द्रमा बृहस्पति सूर्य निर्बेल हों तो भश्न में वक्ष जन्म 
कहना राश्यंशक जलराशि ही तो जलजवृक्ष स्थलराशि हो तो स्थल- 
जव॒क्ष कहना ओर लग्मांश स्थलजलचारी जेसा हो उसका स्वामी लग्न से 
जितने स्थान में हो उतने ही संख्या वक्षों की कहते हैं विशेष यह है 
कि उच्च वक्र स्वगृह ग्रह से तिगुना अपने अंशक में द्विगुण वक्षसंख्या 
कहनी ॥ ६ ॥ 
मंदाक्रांता । 

अन्तस्सारान्‌ जनय॑ति रविदुभेगानसूयेसूनः 

क्षीरोपेतांस्तुहिनकिरणः कण्टकावयांश भोमः । 

वागीशज्ञों सफलविफलान पुष्पवृक्षांश्वज्ञुक्रः 

छ्षिग्धानिन्‍्दुः कटुकविटपान्‌ भ्मिपुत्रश्य भ्रूयः ॥ ७ ॥ 

टीका-लम्रांशकपति सूर्य हो तो अन्तस्सार भीतर की लकड़ी पुष्ट 

अथोव्‌ शिंशपा भादि वक्ष कहना शनि हो तो दुर्भगान्‌ देखने में बुरे 
कुश आदि चन्द्रमा क्षीर्युक्त ईंख आदि भोम कण्टक वक्ष खेर आदि बह- 
स्पति सफल आम आदि बुध विफल जो केवल पृष्पमात्र देते हैं शुक्र पृष्प- 
वृक्ष जात्यादि ओर चन्द्रमा मलाई दार चीड़ देवदारु आदि भी जनता है 
महल कटुक भिलावा नीम आदि ॥ ७ ॥ 
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निषेकाध्यायः ४. (३१) 


वेशस्थ । 
शुभोशुभरक्षें रुचिरं कुभ्ृमिज करोतिवृक्षं विपरीतमन्यथा । 
परांशके यावति विच्युतस्स्वकाद्भवन्ति तुल्यास्तरवस्तथाभिधाः ८ 
इति बृहजातके ततीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 
टीका-शुभग्रह अशुभ राशि में पूर्वोक्त अंशेश हो तो रमणीय वक्ष 


दुष्ट भूमि में उत्पन्न होवे जो पापग्रह शुभराशिनवांश में होगे तो अशोभ- 
नवृक्ष सुन्दर भूमि में होवे शुभ से शुभ अशुभ्त से अशुभ वृक्ष तथा भूमि 


कहना वह ग्रह अपने अंश से चल के जितने अंश पर गया हो उतने ही 
प्रकार वक्ष जाति कहते हैं ॥ < ॥ 


इति महीधरकत बृहजातक भाषाटीकायांवियोनिजन्माध्यायः 
तृतीयः ॥ ३ ॥ 


निषेकाध्यायः ४- 
वंशस्थ । 
कुजेन्दुहेतुः प्रतिमासमा व गतेतुपीडक्षेमलुष्णदी घितो । 


के  छ कक 


अतोन्यथास्ते शुभपुंग्रहेक्षिते नरेण संयोगसुपैति कामिनी ॥ १ ॥ 


टीका-गर्भाधानाधिकार जो ख्ियों का महीने २आतंव रजोदर्शन होता 
है उसके हेतु चन्द्रमा और महल हैं क्योंकि मज्जल रुधिरमय पित्त और 
चन्द्रमा जलमय है जिस रजोदरीन में ख्री की जन्मराशि से अनुपचय 
३।६।१०। ११ इन से रहित १॥२।४ | ५७५।७।८। ९ | 
१४ इन में चन्द्रमा हो ओर गोचर में मद्भल की पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसे 
समय का रज गरशधारणयोग्य होता है चन्द्रमा उपचय राशिमें वा भोम- 
हृष्टि रहित में रज निष्फल होता है इस समय में पुरुष का भी योग चाहिये 
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(३२) बृहज्ञातके- 


कि पुरुष की जन्मराशि से चन्द्रमा उपचय ३। ६। १० । ११ में होवे 
ओर बृहस्पति पूर्ण देखे ऐसे समय के ख्री पुरुष संयोग में अवश्य गर्भधा- 
रण होता है इत्यादि विचार बाल व॒द्ध रोगी नपुंसक पुरुष ओर बाँझ खींसे 
अन्य को हैं ॥ १ ॥ 
इन्द्रवन्ना । 
यथास्तराशिभिथुन समेति तथेववाच्यों मिथुनप्रयोगः । 
असद्गहारोकितसंयुतेषस्ते सरोषहश्टेस्सविछासहासः ॥ २ ॥ 
टीका-प्रश्न अथवा आधान लघ्म से सप्तमभ्ञाव में जो राशि है उसी 
की नांई मेथुन हुआ कहना जेंसे सप्तम में मेष होवे तो बकरा बेल की 
नांई मेथुन कहना ऐसे ही सभी का समझना चाहिये ओर सप्तम में पाप 
ग्रह हो वा पापदृष्ट हो तो सरोष गुस्से झगड़े में या बलात्कार से मेथुन ओर 
शुभग्रह हों वा सप्तम में शुभदृष्टि हो तो विछास हास सुन्दर ठहा खेल से 
ब्रेमपर्वेक संयोग कहना ॥ २ ॥ 
वृशस्थ । 
रवीन्दुशुक्रावनिजेःस्वभावगेगुरोतजिकोणोदयसंस्थितेषि वा । 
भवन्त्यपत्यं हि विवीजिनानिमे करा हिमांशोविद्शामिवाफला॥३॥ 
टीका-आधान वा प्रश्चकाल में सूर्य चन्द्रमा शुक्र मज्भल अपने अपने 
नवांशकों में हों तो अवश्य गर्भ रहा है कहना अथवा ये सब ऐसे नहीं तो 
क्षी पुरुष के उपचय में सूर्य शुक्र अपने नवांश में हों तो ग्सम्भव कहना 
अथ वा ख््री के उपचय में मद्डल चन्द्रमा अपने अपने नवांश में हों तो 
की गर्भ सम्भव कहना अथवा बृहस्पति लग्न नवम पश्चम में हो तो भी 
गर्भसम्भव कहना ओर जो नपुंसक है उन को ये सब योग निष्फल हैं जेंसे 
चन्द्रमा के सुन्दर अमृतमय किरणों की शोभा अन्धे को विफल है इतने 
सभी योग सम्बन्ध विचार के जो पुरुष कतु समय में ख्री गमन करते हैं 
उनका अब अवश्य गर्भ रहता है ॥ ३ ॥ 
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निषेकाध्यायः ४, (३३) 


वेशस्थ । 

दिवाकरेन्द्रोः स्मरगो कुजाकेजों गदप्रदों पुड़्ल्योषितोस्तदा । 
व्ययस्वगो मृत्युकरों बुतो तथा तदेकदए्या मरणाय कल्पितो ॥४॥ 

टीका-आधान वा प्रश्न लम्म में सूर्य से सप्तमस्थान में मज्जुल शनि हों 
तो अपने महीने में ग्रह पुरुष को कष्ट देता है चन्द्रमा से सप्तम श्‌० मैँ० 
हों तो उसी प्रकार स्त्री को कष्ट देता है ओर सूर्य से दूसरे बारहवें शनि 
मड़ल हों तो पुरुष को अपने उक्त महीने में मृत्यु देता है ऐसे ही चन्द्रमा 
से २।१२ शनि महल हों तो स्त्री को मृत्यु देते हैं ऐसे ही सूर्य मं ० श्‌ ० 
में से एक से युक्त एक से दृष्ट हो तो पुरुष को म॒त्यु चन्द्रमा से में० शू० 


२। १३४ स्थान मेंहों तो ख्नी को मरण देते हैं महीनों की गिनती 
आगे कहेंगे ॥ ४ ॥ 
वंशस्थ । 

दिवाकेशुक्रों पितृमातसंज्ञितों शनेश्वरेन्दू निशि तद्रिपयययात्‌ । 
पितृव्यमातृष्वसूसंज्ञितो च तावथोजयुग्मक्षेगतों तयोः शुभों ॥ « ॥ 

टीका-दिन के आधान में सूर्य पिता शनि ताऊ चाचा शुक्र माता 
चन्द्रमा मातृष्वस ( मांकी बहिन ) ओर रात के आधान में शनि पिता 
सूर्य ताऊ चाचा चन्द्रमा माता शुक्र मांकी बहिन ये संज्ञा इस कारण से 
हैं कि दिन के आधान में सूर्य विषम राशिमें पिताकों शुभ रात्रिके आधान 
में पितृव्य को शुभ सम राशि में हो तो दिन के गर्भमें माता को शुभ रात 
के गत्ते में मां की बहिन को शुभ ओर श० विषम राशि में रात के गर्भ 
में पिता को शुभ दिन के में पितृब्य ताऊ चाचा को शुभ चन्द्रमा समराशि 
में रात के में माता को शुभ दिन के में मां की बहिन को शुभ शुक्र दिन 
के गर्भ में समराशि में माता को शुभ रात के में मां की बहिन को इत्यादि 
उक्त राशि व दिन रात के विपरीत होने में शुधाशुभ फल भी उल्टा 
कहना ॥ ५ ॥ 
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(३४) . बृहणष्जातके- 
वंशस्थ । 
अभिलपक्चिरदयक्षेयसह्लिस्मरणमेति शुभहृष्टिमयाते । 
उदयराशिसहिते च यभे श्ली विगलितोडुपतिभूसुतरश्े ॥ ६ ॥ 
टीका-लघ्न राशि में पापग्रह आने वाला हो ओर लग्न को कोई शुभ- 
ग्रह न देखे तो ख्ली गर्भिणी मृत्यु पाती है दूसरा योग यह है कि शनि 
लग्न में हो मज्जल ओर क्षीण चन्द्रमा पणे देखे तो गर्भिणी मृत्यु पांवे & 
 बेतालीय । 
पापद्रयमध्यसंस्थितो लग्मेन्द्‌ न च सोम्यवीक्षितों । 
युगपत्पथगेव वावदेन्नारी गर्भयुता विपय्यते ॥ ७ ॥ 
टीका-लग्न ओर चन्द्रमा दोनों अथवा एक भी राशियों से वा अंशों- 
से पापग्रहों के बीच हों ओर शुत्त ग्रहन देखें तो गर्भिणी ख्री ओर 
उसका गर्भ एकही वार अथवा अलग अलग नाश पावें ॥ ७ ॥ 
चेतालीय । 
करेः शशिनअतुथंगेलेग्रादा निधनाश्रिते कुजे । 
बन्ध्वन्तगयोः कुजाकेयोः क्षीणेन्दी निधनाय पूर्वेवत्‌ ॥ ८ ॥ 
टीक[-पापग्रह चन्द्रमा से चतुथ हो ओर अष्टम स्थान में मद्गगल हो 
एक योग अथवा लगमसे चोथे पापग्रह ओर अष्टम महल दूसरा योग अथवा 
लग्न से चोथा मह्भलल वारहवां सूर्थ ओर चन्द्रमा क्षीण हो यह तीसरा योग 
इन तीनों का वही पहिलेवाला फल सगर्भा ख्री का नाश है ॥ < ॥ 
बैतालीय । 
उदयास्तगयोः कुजाकेयोनिंपनंशद्नकृतं वदेत्तदा । 
मासाधिपतो निपीडिते तत्काले श्रवर्ण समादिशेत ॥ ९ ॥ 
टीका-लग्न सप्तम स्थान में मड्भल सूर्य होबे तो शश््र से गर्भिणी का 
मरण होवे ओर मासाधिपति ग्रह निपीडित होतो उस महीने में गर्भ खाव 


काल 


हाव ग्रह युद्ध म पराजत ग्रह आर कंतु से धामेत ग्रह ओर उल्कापात 
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वाला ग्रह ओर सूर्य चन्द्रमा पापयुक्त अथवा ग्रहण से युक्त इतने लक्षण 
पीडित के हैं ॥ ९ ॥ 
वेशस्थ । 
शशांकलग्नोपगतेः शुभग्रदेख्चिकोणजायारथसुखास्पद्स्थितेः । 
तृतीयलाभक्षेंगतेश्व॒ पापकेः सुखो च गर्भो रविणा निरीक्षितः॥१ ०॥ 
टीका-चन्द्रमा के साथ अथवा लघ्न मे शुत्तग्रह हो अथवा लक्ष चन्द्र 
शभ्षयक्तहों अथवा त्रिकोण ९ | ५ जाया ७ अथ २ आरसपद १० सुख ४ 
इन स्थाना न॑ चन्द्रमा से वा लग्म से शुभग्रह हो आर लघ् चन्द्रमा रा पापृू- 
अह तृताय ३ लाभ ११ स्थाव मं हा ओर लघ का अथवा चन्द्रमा का 
सूर्य देखे तो गे पृष्ठ ओ सुखी होता है कोई सूर्य के स्थान में (गुरुणा ) 


आड 


एसापाठ करिके बृहस्पति की दृष्टि कहते हैं ॥ १० ॥ 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 
ओजक्षे पुरुषांशके सुबलिभिलेग्रार्कगुर्व्विन्दुभिः 
पुजन्म प्रवदेत्समांशकर्गतेयुस्मेषु वा योषितः । 
गुरवेकों विषमे नरं शशिसितों वक्रश्व झुम्मे स्लिय॑ 
दचड्भरस्था बुधवीक्षिताश्व यमठो कुवेन्ति पश्षे स्वके ॥११॥ 
टीका-बलवान लग्न सूर्य बृहस्पति चन्द्रमा विषमराशि विषम नवांश 
को में आधान वा प्रश्नकाल में हों तो पुरुष जन्मेगा कहना जो ये ग्रह सम्‌- 
राशि सम नवांश कों में हो तो कन्या जन्म कहना अथवा बहस्पति सूथ 
विषमराशी में बलिष्ठ हों तो पुरुप॒जन्म ओर चं० शु० मं० बलवान सम- 
राशि में हों तो कन्या जन्म कहना यद्ां नवांशका भी काम नहीं ओर 
दिस्वभाव राशि दिस्वत्ाव नवांश में बहस्यति सूर्य शुक्र मद्भल हों ओर 
वध की दृष्टि हो तो यमल(दो)जन्मंगे कहना इन में भी पुरुषांश को में सभी 
हां तो २ पुरुष सभी स्त्री नवांशकों में हों तो २ कन्या कुछ पुरुषांश में 
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(३६) बृहजातके- 


कुछ ख्री अंशकमें हों तो १ कन्या १ पुत्र का जन्म कहना वी ग्रह 
सर्वत्र पूरा फल देता है ॥ ११ ॥ 
उपेन्द्रवज्रा । 
विहाय लग्न विषमक्षसंस्थः सोरोइपे पुंजन्मकरो विलग्नात । 
प्रोक्त अहणामवलोक्य वीय्ये वाच्यः प्रसृतो पुरुषोंगना वा॥१२॥ 
टीका-शनेश्वर लग्न छोडकर विषम भाव ३। ५। ७। ९। ११ में 
हो तो पुरुष जन्म कहना समभाव में कन्या जन्म जो पु० क० योग कहे 
हैं इनमें कोई योग कन्या जन्म का कोई पृरुषजन्म का जब पड़े तो ग्रहों 
का बल देखना जो ग्रह अधिक बली हो उसका फल कहना ॥ १२ ॥ 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 
अन्योन्य यदि पशु्यतः शशिरवी यद्यार्किसोम्यावापि 
वक्रो वा समगं दिनेशमसमे चन्द्रोदयों चेत स्थितो । 
युग्मो जक्षेगतावपींदुशशिजो भ्रम्यात्मजेनेक्षितों 
पुम्भागे सितलग्नशीतकिरणाः पट क्लीबयोगास्स्मृता॥ १ ३॥ 
टीका-अथ नपुंसक योग । समराशि में बेठा चन्द्रमा विषमराशि के 
सूर्य को पूर्ण देखे सूे भी चन्द्रमा को देखे एक योग १ शनि समराशि में 
बुध विषम में दोनों परस्पर देखें तो दूसरा योग २ मड्गल विषम में हो 
सूर्य समराशि में दोनों परस्पर देखें तो तीसरा योग ३ लग्न चन्द्रमा विषम 
राशि में हो ओर समराशि में बेठा मद्डग्ल चन्द्रमा दोनों को देखे यह चोथा 
योग ४ सम में चन्द्रमा विषममें बृध हो ओर मह्ठल देखे तो यह पांचवां 
योग ५ शुक्र लग्न चन्द्रमा पेभ्ञागमें विषम नवांशों में हो तो यह छठा योग 
है ६ ये योग प्रश्न वा आधान में पड़े तो नपुंसक जन्मेगा जन्मपत्नी में भी 
ऐसे योग हों तो वह हतवीस्य वा हिजड़ा होगा ॥ १३ ॥ 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 


0 आल 


युग्मे चच्द्रसितो तथोनभवने स्य॒ुज्ञोरजीवोदया 
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लग्नंदू नृनिरीक्षितों च समगो युग्मेषु वा प्राणिन 
कुयुस्ते मिथुन ग्रहोदयगतान्द्बचंगांशकान्‌ पश्यति 
स्वांशेज्ञे त्रितयं ज्ञगांशकवशाय्रुग्मंचमिश्रेः समम्‌ ॥ १४ ॥ 

दीका-चन्द्रमा शुक्र समराशि में हों बृध महल बृहस्पति लग्न ये सब॒ 
विषम राशियों में हों तो मिथुन एक कन्या एक पुत्र जन्म कहना ओर 
लग्न चन्द्रमा समराशि यों में हों पुरुष ग्रह देखें तो भी वही फल कहना 
अथवा बध मं ० बृ०लग्न समराशि ओर बलवान हो तो भी वही फल ओर 
पूर्वोक्त सभी ग्रह बु० मं० बृ० लग्न दिस्वभावराशि के अंशकों में हों ओर 
ब॒ध की दृष्टि हो तो गर्भ से तीन बालक पेदा होंगे इसमे भी वुध विशेष है 
क्यों कि बुध जिस नवांश में है उस नवांश राशिके रूप का बालक होगा 
जेसे मेष से चोपाया वश्विक से सर्प बिच्छ आदि जो बुध मिथनांशक में 
बैठ कर पर्वोक्त योग कर्ता ग्रहों को देखे तो गर्श में २ पूत्र १ कन्या है 
ओर दिस्वभावांशक में बुध बेठ कर पूर्वोक्त ग्रहों को देखे तो २ कन्या १ 
पुत्र है जो बुध मिथुन नवांशक में बेठकर मिथुन धन नवांश वाले लग्गगत 
ग्रहों को देखे तो ३ पुत्र गे में हैं जो बुध कन्यांश में बेठकर कन्या 
मीनांश वाले लग्नगत पूर्वोक्त ग्रहों को देखे तो ३ कन्या गर्म में हैं 
कहना चाहिये ॥ १४ ॥ 

उपजाति। 

धनुद्धेरस्यान्त्यगते विल्े ग्रहेस्तदेशोपगतेबेलिष्टेः । 

ज्ञेनाकिणा वीयेयुतेन दृष्टे सन्ति प्रभ्ता अपि कोशसंस्था॥ १५॥ 

टीका-धनलम् धननवांशज हो ओर ग्रह पूर्वोक्त योग कनेंवाले ९ ॥ 
१२ अंशकों में हों ओर बलवान बुध शनि लग्न को देखें तो प्रभृता (गर्भमें 
बहुत बच्चे ) ३ उपरान्त३ ० पर्यन्त हैं कहना यह गर्भ जिस महीने का पति 
निपीडित हो उसी महीने में पतन होगा बहुत होने में पूरा प्रसव नहीं होता 
पृतन होजाता है ॥ १५ ॥ 
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(३८ ) बृहजातके- 


कुटक-वृत्तम्‌ । 
कुललघनाडुरास्थिचर्मागजचेतनतः 
क्‍ सितकुजजीवसूयचन्द्राकिबुधाः प्रतः। 
उद्यपचन्द्रसूयेनाथाः क्रमशो गदिता 
भवन्ति शुभाशुभञ्व मासाधिपतेस्सहशम्‌ ॥ १६ ॥ 
टीका-गभोधान जब होगया तो प्रथम एक एक महीने पर्यन्‍त कुलल 


३९ ९ ४५. ८ 


राधर आर शुक्र वाय मिलते ह इस मास का स्वामी शुक्र होता है द्सरे 
सहान मे घन वह राधर शुक्र जमकर [पण्ड्सा बनता हूँ इसका स्वामी 


मज्ूल है तीसरे में उस पिण्डपर अद्भूर मुख हाथ पैर निकलवे हैं इसका 


ज्र७ ७७ 


स्वामी बृहरपाति है एवं चाथे में हड्डी पेदा होती है सूर्य स्वामी है पांचवें 
में चर्म लोथ चन्द्रमा स्वामी छठे में रोम स्वामी शनि है सातवें में चेतन्य 
हाथ पर हिलाना स्वामी बुध उपरान्त आठवें नवेंमें अशन ( मांकी खाई 
हुईं वस्तु )का असर उस पर भी होता है मासाधिपति लय्नेश हैं नवें में उद्देग 
(चलने के नाई ) हाथ पेर हिलाना इसका स्वामी चन्द्रमा दशव्वे प्रसव जन्म 


4२७0 ७4 


रवामा सूर्य है मासाधपांते ग्रह पीडित हो तो अपने महीने में गर्भपात कतो 


है अस्तज्जञत ( निर्बल ) हो तो उस महीनेमें पीडा देता है निर्मल ( बलवान) 


तो पृष्टिकर्ता है ॥ १६ ॥ 
वंशस्थ । 


तिकोणगे ज्ञे विबलेस्तथापरेमुंखाइूत्रिहस्तेद्रिगुणस्तदा भवेत्‌ । 
अवाग्गवीन्दावशु भेभेसन्धिगेः जुभेक्षितश्वेत्‌ कुरुते गिरश्चिरात्‌ ३७ 


टीका-बुध जिकोण ९ । ५ में ओर सब ग्रह निर्बेड हों तो बालक 
के शिरवा हाथ पर दूने हों गे शिर ४ हाव ४ पेर इत्यादि चन्द्रमा वष में 


हो ओर सभी ग्रह भसन्धि कके वाश्थक मान इनके अन्त्य नवांश में हा 


5 


तो वह गश बालक मूक ( गूगा ) होगा इस योग में चन्द्रमा पर शुभ ग्रह 
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नषकाध्याय: ४. (२३९ ) 


4 4१0 


की दृष्टि भी हो तो बहुव वर्षों में वाणी बोलेगा पाप दृष्टि से वाणी हीन 
होता है ॥ १७ ॥ 
मन्दाकान्ता । 
सोम्यक्षीशे रविजरुषिरों चेत्सदन्तोत्र जातः 
कुब्जः स्वक्षे शशिनि तनु॒गे मन्दमाहेयहप्रे । 
पंगु्मीने यमशशिकुजेवीक्षिते लग्मसंस्थे 
सन्‍्धो पापे शशिनि च जडः स्यान्नचेत्सोम्यदृष्टिः ॥ +८॥ 
टीका-शनि मझ्गभल बुध के राशि नवांशक में हों तो बालक के 
गर्भ ही से दाँत जमें आवेंगे बृध के राशि ३।६ वा अंश एक में भी श० 
मं० हों तो भी यह योग होता है ओर कके का चन्द्रमा लग्म में हो श० 
मं० पूर्ण देखें तो कुबण अथात्‌ बालक कुबड़ा होगा ओर मीन का 
चन्द्रमा लग्न में श० मं० चं० की दृष्टि सहित हो तो पद्धु ( छंगड़ा ) होगा 
ओर चन्द्रमा ओर पाप ग्रह सन्धि में अथोव्‌ कके वृश्चिक मीन के 
अन्त्य नवांशों में हो तो जड ( बधिर ) होगा ये चारों योग हूं शुभ अ्रह 
की दृष्टि न होनेमें पूरे फलते हैं शुभ ग्रह की दृष्टि से बुर फल प्रा 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 
दोधक-वृत्तम्‌ । 
सोरशशाइ्रदिवाकरदहऐ_्टे वामनकी मकरान्त्यविलगे। 
धीनवमोदयगेश्व हकाणेः पापयुतेरभु जाइप्रिशिराः स्यात्‌॥ १ ९॥ 
टीका-लप्न मकर मकरनवांश वर्गोत्तम हो ओर उस पर शनि चन्द्रमा 
सूर्य की दृष्टि हो तो बालक बामन अथांत्‌ ५२ अंगुल का ( छोटे शरी- 
रका ) होगा ओर हरम्म में भी दूसरा द्रेष्काण हो श० चं० सू० देखें तो 
उस बालक के हाथ नहीं होंगे जो लग्न में तीसरा द्ेष्काण ओर श० चूँ० 
सू० की दृष्टि हों तो बालक के पर नहीं होंगे छम्न प्रथम द्रेष्काण ओर 


चर 
की २2 


शु० चं० सू० की दृष्टि हो तो बालक विना शिर का होगा अथवा ओ 


्। 
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(४० ) बृहजातक- 


प्रकार अथ है कि ठप्म में प्रथम द्रेष्काण ओर दूसरे तीसरे द्रेष्काण पाप 
यक्त हों तो हाथ नहीं होंगे ओर लग्न में दूसरा हेष्काण प्रथम तृतीय 
द्रेष्काण पाप युक्त हों तो पेर नहीं होंगे ओर रम्न में तीसरा द्रेष्काण प्रथम 
द्वितीय दरेष्काण पाप युक्त हो तो शिर नहीं होगा तीसरे प्रकारका अर्थ 
यह है कि आधान वा प्रश्नकालीय लग्मसे पशञ्चम राशिमें जो द्रेष्काण हे वह 
मड़ल से युक्त हो ओर श० चं० सू० देखें तो हाथ रहित ओर लग्न में 
जो द्रेष्काण हे वह भ्षोम युक्त तथा श० चं० स॒० से दृष्ट हो तो शिर 
रहित ओर नवम स्थान में जो द्वेष्काण है वह भोम युक्त श० च॑ सू० से 


हृष्ट हो तो पाद रहित होगा यह तीसरा अर्थ भार अन्‍्थों से भी पुष्ट. 
होता हैं अत एव यही ठीक है ॥ १९ ॥ 


अपिलह 
हरियातृत्त | 
आल आए. ३0 ४ का की ७ 


रविशशियुते सिह्े ठग्ने कुजाकिनिरीक्षिते 

नयनरहितः सोम्याः सोम्येः सबुदृदलोचनः । 
व्ययगृहगतश्रन्द्रों वार्भ हिनस्त्यपरं रवि- 

ने शुभगदिता योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिताः ॥ २०॥ 


टीका-सिंह लम्न में सूये चन्द्रमा हों ओर मद्गल शनि देखें तो नेत्र 
रहित अथाव अन्धा होता है जो सिंह लग्न में केवल सूर्य मज्भल शनि से 
ष्॒ट हो तो दाहिना नेत्र नहीं होगा जो सिंह का चन्द्रमा लग्न में श० मं० से 
ष्ट हो तो बायां नेत्र नहीं होगा जो इन योगों के होने मे॑ शुत्ञ ग्रहों की 
शि भी हो तो बदृइलीचन एक आंख छोटी अथवा फूले वाली होगी 
लग्न से वारहवां पाप युक्त चन्द्रमा हो तो बांयी आंख रहित ओर सूर्य 
दाहिनी रहित करत्ते हैं जितने बुरे योग कहे हैं उन योगकर्त्ता ग्रहों पर शुभ 
ग्रहों की दृष्टि हो ते: सम्पूर्ण ब॒रा फूल नहीं होता उपाय करने से अच्छे भी 
हो जाते हैं ॥ २० ॥ 


७्पं 


पर #प 
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निषेकाध्यायः ४. (४१) 


वसन्ततिऊक । 
तत्कालमिन्दुसहितो द्विरसांशको य- 
स्तत्तुल्यराशिसहिते पुरतः शशांके । 
यावानुदेति दिनरातिसमानभाग- 
स्तावद्रते दिननिशोः प्रवदुन्ति जन्म ॥ २१ ॥ 
टीका-भआधान समय में वा प्रश्न समयमें चन्द्रमा जिस द्वादशांश पर 


है मेषादि गणना से उतनेही संख्यक राशि के चन्द्रमा में जन्म होगा दूसरा 


4 / 2. बलि 


अथ यह है कि जिस राशि में चन्द्रमा है उसी से गिन कर जितने द्वाद- 
शांश पर चन्द्रमा है उतनी ही राशि के चन्द्रमा में जन्म होगा नक्षत्र के 
भुक्त निकालने का यह अनुपात है एक चन्द्र राशि की १८०० लिप्ता 


होती हैं अब चन्द्रमा ने कितनी द्वादशांश की कला भुक्ती हैं कितनी भोगनी 


बाकी हैं इनका जेराशिक कने से नक्षत्र भक्त मिलता है उससे इष्टकाल 
ओर ग्रह कुण्डली बन जाती है दिन रात्रि जन्म ज्ञान के लिये तत्काल लग्न 
जो दिवाबली शीर्षोद्य हो तो दिन में जन्म राजिबली पृष्ठोदय हो तो 
रात्रि जन्म कहते हैं लग्न के हेतु तत्काल लग्न में जो द्वादशांश है उतनी 
संख्या के उसी से गिनने पर जो आता है वह लग्न जन्म में होगा कोई 
कहते हैँ कि चन्द्रमा के द्वादशांश से लग्न ओर लग्न द्वादशांश वश से 
चन्द्रमा जन्म समय के मिलते हैँ ओर भी युक्ति ओर ग्रन्थों से बहुतह सब 
में मुख्य यही है इसमे भी दो तीन वा बहुत प्रकार से एक ठीक जब हो 
जावे तब ठीक कहना यह गर्भकुण्डलीका प्रश्न मैंने बहुत वार अच्छे प्रका- 
रसे देखाह सत्यहे ठीक मिलताहे परन्तु इसमें वह नष्ट जन्म पत्नीर्म दो दृष्ट 
सिद्ध चाहियें एक तो अपने इृष्ट देवताकी रपासे तदुत्तर इष्ट काल सिद्ध ओर 
बुद्धि की चतुराई सब जंगे काम आतीहे अब नक्षत्र भक्त इष्ट काल निकालने 
का उदाहरण लिखता हूं किसी के प्रश्न समय में चेत्र शुदी ४ दिन २७ 
शनिवार इष्टकाल घटी २० । ७ सूर्य स्पष्ट ३ । ८ । ११। २६ गति लग्न 
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(४२) बृहज्ञातके- 


स्पष्ट ४ ।५ ।५८।१४ चन्द्र स्पष्ट में द्वादशांश चोथा है वष से गिन कर 
चौथे सिंह के चन्द्रमा में नवें वा दशवें महीने में जन्म होगा अब नक्षत्र 
के लिये चन्द्र स्पष्ट में गत द्वादशांश ३ | के ७ अंश ३० कला भुक्त हो 
गई है चन्द्र स्पष्ट में घटाया शेष १ । ४ । १। २६ अंश की कलछा ३०१ 
॥8२६ एक राशि की कला <०० से गुणा किया २८२०७८० एक 
द्ादरशांश की कला १०७० स भाग लिया लब्धि १५१७ । १२ यह 
नक्षत्र प्रमाण पिण्ड है इसमें एक नक्षत्र प्रमाण <००घढाये शेष 8३७१२ 
फिर चरण प्रमाण घटाया शेष १७। १२ पहिल एक नक्षत्र घंटे में मधा 
भुक्त होगई फिर चरण प्रमाण २ घटाये तो पूर्वाफाल्गुनी के २ चरण भी 
भक्त हो गये अब तीसेरे चरण के लिये शेष अछ्भः १७। १२ चरण प्रमाण 
घटी १५७ से गुणा किया २०० से भाग लिया लब्धि १ घ० २ पल तीसरे 
चरण की भक्ति हुई पृवाफाल्गुनी नक्षत्र भुक्त + घ० २ १० हुवा दिन 
रात्रि के निमित्त लप्म में नवांश वष राजिबली है तो जन्म रात में होगा 
इष्टकाल के हेतु ल० स्प० ४७। ५। ७५९१४ में भुक्त नवांश ३। २० 
अंशादि घटाया २। २८ । १४ रात्रिमान २८ । ६ से गुणा किया ४६ 
। १७ चरण कला प्रमाण २०० से भाग लिया लाभ २३ ।४१ यह रात्रि 
का इष्ट काल हुवा ज्येष्ठ शुदी ६ रात्रि गत घदि २३ । पल ४१ में जन्म 


के 4 ०५ 


होगा रीति यही है प्रश्न विचार और प्रकार से भी मिला लेना चाहिये २१ 
मालिनी । 
उदयति मृदुभांशे सप्तमस्थे च मन्दे 
यदि भवाति निषेकः सूतिरब्द्तयेण । 
शशिनि तु विधिरेष द्वादशेब्दे प्रकुर्यो- 
ब्विगद्ितिामिहि चिन्त्यं सूतिकालेपि युक्तया ॥ २२ ॥ 
इतिबृहजातके चतुर्थोच्यायः ॥ ४ ॥ 
टोका-आधान हरम्न में जो शनि का नवांश हो ओर शनि सप्तम हो तो 
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सूतविकाध्यायः ५. (४३) 
बह प्रसव ३ वर्ष में होगा जो लप्म में कके नवांश ओर चन्द्रमा सप्तम होंवे 
तो प्रसव ३२ वर्ष में होगा। इस अध्याय में जो अज्ञः हीनाधिक वा पिन्रादि 
कष्टेके योग कहे हैं वे जन्म में भी विचार के युक्ति कहना ॥ २२ ॥ 

इति शीवृहज्ञातंके भाषादीकायाों मही' वउेरचितायां 
निषेकाध्यायश्व_ 








सतिकाध्यायः ८. 

पहिले इष्काल सच्चा होना चाहिये बहुधा ख्री लोग सूतिकाग्रह में 
बालक के उत्पन्न होने पर अच्छी तरह कन्या वा पुत्र आप देख लेती हैं 
उप्रान्त बाहर कहती हैं उस समय ज्योतिषी उपस्थित होगा तो भी उन्ही 
के कहने पर इष्ट मानता है किसी २ शाख्त्र में शीषोद्य अर्थात्‌ बालक का 
शिर देखे जनिपर इष्ट काल मानना लिखा है परन्तु ओर शाख्र से ओ विज्ञान 
शासत्र के अनुभव करने से में समझता हूं कि वह इष्ट कीकभी ठीक होगा 
क्योंकि कभी बालक का शिर देखे जानस १ घड़ी उपरान्त सारा उत्पन्न 
हो सकता है दूसरे कोई बालक पूर्णोत्पन्न होने पर भी श्वास नहीं छेता जब 
उसका नल सूत्र से बान्ध देंते हैं तब श्वास लेने लगता है तीसरे यह है कि 
मैने कई एक वार खूब देख लिया कि गर्भ प्रश्न से जो इ काल मिला है 
वह शीर्षोंद्य समय पर नहीं मिलता इष्ट बोधन से क्षी शीषंदिय कभी ठीक 
नहीं होता कुछ घट बढ जाता है इसका कारण यह निश्चय होता है कि प्राण 
नाम वायु का है जब बालक श्वास लेने लगता है तब उस पर प्राण पड़ता है 
वही समय ठीक इष्ट है इसमें कोई प्तीति न लावें तो प्रत्यक्ष परीक्षा कर देखें 
इसकी परीक्षामें भी मेरेतरह बहुत वर्षों पर्यन्त अनुमान व विचार करना पड़ेगा 
जब कोई शड्डुग करे कि बालक के श्वास लन पर प्राण पड़ा तो पहिले गशे में 
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(४४ ) बृहज्ञातके- 


क्या वह मृतक था इसका यह हेतु है कि उस पर गर्भ में प्राण जुद्य तो नहीं 
था अपनी माता के प्राण के साथ वह जीवित है नाभी में जो एक 
जिस्कों नाल कहंते “ वह उसकी जड़ है जेसे वक्षका फल अपने भेराडू 
द्वारा वक्ष का रस १ कर पुत्र होता है ऐसा ही बालक भी गे में नाल 
के द्वारा माँके शरीर े पाता हे इवपिर बराबर माँके व्‌ बालक के 
शरीर में नाल द्वारा चल... , जो झुछ वस्तु माने खाई उसका सार 
जो मां के रुधिर में मिलकर संवोद्डः में फेलता है वही बालक के शरीर में 
भी पहुंचता है मां के श्वास लेने पर उसको पृथक्‌ श्वास लेने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती पेदा होने पर उसका नाल काट दिया वा सूत्र से बान्ध 
दिया तो मांके शरीर का रुधिर जो उसके शरीर में पहुंचता था वह बन्द 
होजाता है तब वह प्रथक्ही श्वास लेने लगता है ओर प्रकार भी धम्मंशास्तर 
से पृष्टता है कि बालक गर्भ में १० महीने जब रहता है तो छः महीने 
उपरान्त उस्के पिता को सूतक होता है जब जन्म होगया तो १० दिन 
आदि सूतक होता है ओर जन्म क्षण में जातकर्म करना उक्त है यह सूतक 
में केसे होता है। इसका निश्चय यह है कि “ जातमात्रस्य पृत्रस्य पिता 
जातकरम्म कुृर्यात्‌ नालच्छेदनात्पूर्व संपर्णसन्ध्यावन्दनादिकर्मणि नाशोचम” 
इति धर्मसिन्धो ० “ अच्छिन्ननाभ्ि कत्तेव्य॑ भराद्ध॑ वे पृत्रजन्मनि” इति 
मनुमतम्‌ इत्यादि वाक्‍्यों से उस समय नालच्छेदुन॒पर्यन्‍्त सूतक नहीं 
रहता गर्भ का सूतक तो बालक के गर्भ से निकल जाने से न रहा ओर 
जन्म का सूतक नाल न काटे जाने से न हो सका जब शीर्षोद्यही इष्ट है 
तो जन्म से ही सूतक हो जाना था फिर जातकर्म कैसे होसकता है धर्मे- 
शाखत्र का भी यही तात्पर्य है कि नालच्छेदन पर्येन्त सूतक ही क्‍या नहीं 
हुवा किन्तु जन्म ही पूरा न हुवा अब इसमें शड्भु हे कि नालच्छेदन जब 
कोई २। ४ घण्टे वा १ दिन पर्यन्त करें तो क्या उस्का जन्म तबतक 
न हुवा इसका उत्तर यह है धर्मशासत्र में लिखा है कि एक तो बाहर निक- 
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लने से एक मुहत्त अर्थात्‌ दो घड़ी पर्यन्त सूतक नहीं होवा ओर नालच्छे- 
दन विलम्ब से होगा तो वह बालक मांके शरीर की रुधिर गाते बन्द हो 
जा (से आर अपने शरीर में उसकी यथा योग्य गति न होने से जीवित 
हीन रहगा नालच्छेदन में विलम्ब होता देख कर स्री लोग छेदन से जो 
कार्य होता है उसे पहिले ही बांधने से लेलेती हैं काटने से वा बांधने वा 
अकरमात्‌ बाहर निकस॒ते २ उस नाल नस पर कोई प्रकार पीड़न अथांव 
रगड़ वा दाब लग जाने से नाल द्वारा रुधिर मांके शरीर से पहुंचना बन्द 
हाकर वह बालक अलग श्वास लेने लगता है इससे भी वही श्वास लेने का 
समय इष्ट काल मानना ठीक है ओर सब शाख्रोंस भी यही दृह है कि 
जीवितकी गिनती केवल श्वासों पर है जब जन्तु देह छोड़ता है तो 
केवल श्वास लेनाही छोड़ता है श्वास लेना बन्द होंने पर मर गया कहते 
हैं न कि दाह वा प्रवाह आदि कर्ने पर जब श्वास बन्द होने पर आयु 
पूरी हुई तो आयु का आस्मभ्न भी जन्म में श्वास लेनेहीसे हुवा गे से 
शिर वा देह बाहर निकलने पर नहीं इससे भी शीषोदय इष्ट काल मानना 
ठीक नहीं है श्वास लेने ही पर जन्म इष्ट काल मानना निश्चयहे ३ वेबशाख्र 
से भी यही पृष्ट होता है कि अति बोलनेसे अति दौड़नेंसे अति भ्रम कर्ने से 
आयु क्षीण होती है कारण यह है कि ऐसे कामों के करने में श्वास बहुत 
व्यय होते हैं आयु प्रमाण केवल श्वासों पर हे बहुत श्वास खरच होगये 
तो उतने जीवित में कमी पड़ती है जन्म से मरण पर्यन्त जितने श्वास जीव 
लेता है उतनी ही आयुहे श्वास पूरे होंने पर जेसे मरजाता है वेसेही प्रथम 
श्वास लेने पर जन्मता भी है ४ यदि कोई विज्ञजन जन्म शब्द का पदार्थ 
जायते इति जन्म अथोत्‌ जब पेदा होगया जभी जन्म है श्वास लेने पर 
प्रयोजन नहीं है कहें तो मुख्य तो ज्योतिश्शाश्र का अनभिज्ञ पण्डित ऐसे 
पदार्थ ढुंढेंगे उनके ऐसे अभिप्नायकों में काठटता नहीं हूं किन्तु इतना व्यव 
धान है कि जैसे ५ घदी रात्रि शेष अरुणोद्यसे दिनके बराबर रृत्य 
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( ४६ ) बृहज्ञातके-- 


सन्ध्यावन्दनादि करनेकी आज्ञा है परंतु दिनका उदयेष्टन घ० १ पल 
तो सूर्यके अर्धीदय ही से होगा न कि पशञ्च पश्च उषश्काल इत्यादि 
वचनोंसे ५ घडी रात्रि शेषसे दिन मानेंगे अरुणोद्यसे सब रूत्य दिवका 
हुवा किन्तु दिन तो विना सूर्योदय नहीं होसका ऐसे ही बालक पेदा 
होनेपर जन्म प्रसव मात्र तो हुवा आयु का आरस्भ विना थरास लिये न 
होसका विद्वान छोग तो अपनी बुद्धिबलसे इन बातों को आपही समझ 
सकते हैं किन्तु जिनके हृदय कमल होरा शाखत्रके स॒क्ष्म विचार विन 
मुकुलित है उनके विकाशके निमित्त इतने उदाहरण यहां लिखे गये हैं & 
ऐसे ऐसे प्रमाण बहुत से हैं कि जिनसे श्वास लेने का समय इष्ट काल ठीक 
होता है अब इस समय में ज्योतिषि छोगों के कहे फल पूरे ठीक नहीं 
मिलते जिसपर बहुधा लोग कहते हैं कि ज्योतिश्शात्न कुछ चीज नहीं 
ब्राह्मणों ने अपने लाभ्षा्थे यह पासण्ड किया है परन्तु यह विचार विना 
उस्के हेतु समझे अच्छा नहीं फलमें विपरीतता होनेका कारण यह है कि 
एक तो बहुधा लोग थोडा कुछ देख सुन पढ़ेके चमत्कार फूल अपने लाभ 
निभित्त कहने लग जाते है विना शाख्रक मल प्ृवांपर ग्रह के अवस्था 
बलाबल की न्यूनाधिकता विचोर फूल ठीक क्यों होता है दूसरे इष्ट काल 
सब का ठींक नहीं रहता जो कोई बिचारे कि जन्म समय में अच्छा 
ज्योतिषी सूतिकागार के बाहर खड़ा था इससे इष्टकाल ठीक होगा तो 
इसमें भी ठीक होना असम्भव है क्‍यों कि वह समय तो ख्रियों के हाथ है 
ज्योतिषीने उन्ही के कहे पर इष्ट साधन अनेक प्रकारके यन्त्रों से करना 
है ठीक तब होगा कि कोई सुघड़ स्री वहां रह कर बालक के श्व्‌ स लेनेके 
समय अति शीघ्र खबर करदेवे कि उस समय को बाहर कोई ठीक करलेवे 
तब इष्ट काल ठीक होगा उपरान्त सूक्ष्म विचार जो कुछ थोड़ा पहिले 
कहा गया है इत्यादि से सभी ठीक होंगे । 


64 


सूतिकाध्यायः ५. (४७ ) 


अजुड्डप । 
प्तुजातिः परोक्षस्थ ल्ग्नमिदावपश्यति । 
विदेशस्थस्य चरभे मध्याद्धएे दिवाकरे ॥ १॥ 
टीका-सूतिकागारके लक्षण । जो जन्म लग्न को चन्द्रमा नहीं देखे 
तो उसका पिता उस समय परोक्ष होगा इस में भ्वी यह विशेष हे कि लग्न 
को चन्द्रमा न देखे ओर सूर्य चरराशि में ओर <।९।११।१२ स्थान में 


हां तो पता विदश मे था जा सूयथ स्थर राशि में उन्हीं स्थानों में से किसी 


4 ७ ७ 


में होवे चन्द्रमा लग का देखे तों उसी देश में था परन्तु उस समय परोक्ष 


था हिस्वभ्ञाव में हो तो मागे चलता था कहना ॥ १ ॥ 
अनुषुप्‌ । 
उदयस्थेषि वा मन्दे कुजे वास्तं समागते । 
स्थिते वान्तः क्षपानाथे शशाड्रसुतशुक्रयोः ॥ २॥ 
टीका-लग्न म शान हा ता [पता पराक्ष कहना यांद मछुल सपतम होवे 
तो भी प्रोक्ष ओर चन्द्रमा बंध शुक्रक राशया के वा अग के मध्य हा 
तो भी पिता परोक्ष कहना ॥ २॥ 
अनुधुप्‌ | 
शशाड़ि पापलगे वा वृश्चिकेशत्रिभागगे । 
शुभेः स्वायस्थितेजीतः सपस्तद्वेष्टितोषपि वा ॥ ३ ॥ 
टीका-चन्द्रमा मड्डग्ल के द्रेष्काण में ओर शुभग्रह २। ११ स्थानमें 
हां ता वह बालक सप्प रूप हागा आर लकघ्म पापग्रह का राशि का हां ओर 
चन्द्रमा भोम द्रेष्काण में हो २। ११ स्थान में पाप हो तो बालक सर्प 
अथवा सर्पवेशित होगा ॥ ३ ॥ 
अनुष्टप । 
चतुष्पदगते भानो शेषेव्वीयेसमन्वितेः । 
द्वितनुस्थेश्व यमछो भवतः कोशवेष्टितों ॥ ४ ॥ 
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(४८) . बहजातके- 


टीका-सूथ्ये चतुष्पदराशि १ । २ वा धन परार्ु मकर के पवोर्द में 
होवे ओर सभी ग्रह हिस्वभाव राशियों में बलवान हों तो यमल दो बालक 
एक जराय से वेशित होंगे ॥ ४ ॥ 
अनुशुण । 
छागे सिंहे वृषे लग्ने तत्स्थे सोरेथ वा कुजे । 
राशइयंशसहझशी गात्रे जायते नालवेष्टितः ॥ « ॥ 
टीका-लम्म में मेष वृष सिंह राशि का महुल वा शनि हो तो बालक 
नालसे वेश्त होगा लभ्न में जो नवांश है वह राशि का लग्न पुरुषाडूः में 


अर क 2 05 कल 


जिस अक्डल पर हो उसी अक्ज में वेशित कहना ॥ ५ ॥ 
वंशस्थ । 
न लग्नमिन्दुञ्च गुरुनिरीक्षते नवा शशाड़ं रविणा समागतम । 
सपापकोकेंण युतोथवा शशी परेणजातम्प्रवर्दान्त निश्चयात्‌॥<॥ 
टीका-लग्न ओर चन्द्रमा को बृहस्पति न देखे तो वह बालक जार 
पुत्र होगा अथवा सूर्य चन्द्रमा इकहे हों ओर बृहस्पाति न देखे तो भी 
वही फल है अथवा सूर्य चन्द्रमा एक राशि में शनि महल से यक्त हों 
वो भी वही फल हैं ॥ ६ ॥ 
बैतालीय । 
ऋरक्षेगतावशोभनो सूयोद बूननवात्मजस्थितो 
बद्धस्तु पिता विदेशगः स्वे वा राशिवशादथो पथि ॥ ७ ॥ 
टीका-पाप ग्रह शनि वा मद्गल कर राशि २४५ । < । १०। ११ 
में हो ओर सूर्य से ७ वा < वा ५ ज्ञाव में हो तो बालक का पिता बन्धन 
में है कहना इसमें भी सू्थे चर राशि में हो तो परदेशमें बँधा हे स्थिर 


६ »७ ७ 


राश म स्वद्श मे हस्व्ाव से मांग में बधा हांगा ॥ ७ ॥ 


वैतालीय । 
पूर्ण शशिनि स्वराशिगे सोम्ये लग्मगगते शुभे सुखे। 
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लग्ने जलजेस्तगेषि वा चन्द्रे पोतगते प्रसूयते ॥ ८ ॥ 
टोका-पूर्ण चन्द्रमा के राशि भें ओर बुध रन में बृहस्पति चतुर्थ 
भाव में हो तो वह प्रसव नोका वा पुल के ऊपर हुवा है अथवा हरुम्म में 
जलचर राशि हो ओर चन्द्रमा सप्तम हो तो भरी वही फल होगा ॥ < ॥ 
बैतालीय । 
आप्योदयमाप्यगः शशी सम्पूर्ण समवेक्षतेथ वा । 
मेष्रणबन्धुलग्गः स्यात्सूतिः सलिले नसंशयः ॥ ९ ॥ 
टीका-यदि लग्न में जलचर राशि हो चन्द्रमा भी जलचर राशि का 
हो तो प्रसव जल के ऊपर हुवा कहना अथवा पूर्णचन्द्रमा लग्म को पूर्ण 
देखे तो यही फल होगा अथवा जलचर राशि का चन्द्रमा दशम वा चतुर्थ 
वा लग्न में हो तो भी वही फल कहना ॥ ९ ॥ 
बैतालीय । 
उदयोडुपयोव्येयस्थिते गुध्याम्पापनिरीक्षितेयमे । 
अलिकर्कियुते विलग्गे सोरे शीतकरेक्षितेवटे ॥ १० ॥ 
टीका-शनि लघ्न व चन्द्रमा से बारहवां हो ओर उसको पापग्रह देखे 
तो कारागार में जन्म हुवा होगा ओर शनि कर्क वृश्चिक राशि का हम में 
हो चन्द्रमा भी देखे तो खाई खात में जन्म कहना # १० ॥ 
बैतालीय । 
मन्देजगते विलग्गे बुधसूर्यन्दुनिरीक्षिते क्रमात्‌। 
क्रोडाभवने सुरालये प्रवदेज्वन्म च सोपरावनों ॥ ११ ॥ 
टीका-शनि जलचर राशि का हर्न में हो ओर उसको बुध देखे तो 
नृत्यशाला में जन्म कहना उसी शनि को सूर्य देखे तो देशछूय में ओर 
उसी को चन्द्रमा देखे तो ऊपर ज्ञामि में जन्म कहना ॥ ११ ॥ 
उपजाति । 
नृल्ममगं प्रेक्ष्य कुनः इमशाने रम्ये सितेन्दू ग्रुरुरमिहोत्रे । 
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(७५० ) बृहज्जातंके- 


रविनेरेन्द्रामरगोकुलेबु शिल्पालये क्षः प्रसव करोति ॥१२॥ 
टीका-मनुष्य राशि छम्म में शो शनि भी लघ्न का हो ओर मड्ठल की 
हृष्टि शनि पर हो तो प्रसव श्मशान में हुवा होंगा ओर नूराशि लग्न गत 
शनि को शुक्र चन्द्रमा देखे तो सुन्दर रमणीय घर में जन्म हवा ओर ऐसे 
ही शनि को बृहस्पति देखे तो अभिहोत्र वा हवन शाला वा रसोई के 
स्थान में जहां नित्य अग्नी रहती है वहां जन्म कहना ओर ऐसे ही शनि 
को सूर्य देखे तो राज घर वा देवालय वा गोशाला में जन्म होगा और 


कर या आए. कण. 


उसी शनि को ब॒ध देखे तो शिल्पालय में जन्म कहना ॥ १२ ॥ 
वेताठीय । 
राश्यंशसमानगोचरे पार्गे जन्म चरे स्थिरे गृहे । 
स्वक्षोशगते स्वमन्दिरे बलयोगात्‌फलमंशकक्षेयोः ॥ १३ ॥ 
टीका-लघ्न राशि नवांशक जेसा हो वेसीही भूमि में जन्म चरराशि- 
नवांशक में मार्ग में स्थिर से घर में जन्म जो लम्न वर्गोत्तम हो तो अपने 
घर में जन्म कहना लग्न नवांशक में से बलवान का फल होता है पूर्व योगें] 
के अन्नाव में यह योग देखना ॥ १३ ॥ 
बैतालीय । 
आराकेजयोप्लिकोणगे चन्द्रेस्‍्ते च विसज्यतेम्बया । 
हए्टमरराजमान्त्रणा दांधयुः खुखभारू च स रखते: ॥१४७॥ 
टीका-महुूल सूर्य एक राशि के हों ओर इनसे नवम वा पश्चम वा 
सप्तम भाव में चन्द्रमा हों तो वह बालक माता से अलग हो जाता है और 
ऐसे योग में चन्द्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि भी हों तो बालक माता का 
त्यागा हुवा भी दीर्घाय व सुखी होगा ॥ १४ ॥ 
वृप्तंततिलक । 
पापेक्षिते तुहिनगावुदये कुजेस्ते 
त्यक्तोविनशयति कुजाकेजयोस्तथेन्दों । 
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सूतिकाध्याय३ ५, (५१ ) 


सोम्येपि पशुयति तथाविधहस्तभेति 
सोम्येतरेघु परहस्तगतोप्यनायुः ॥ १५ ॥ । 
टीका-लम् में चन्द्रमा हों पापग्रह उसे देखें ओर सप्तम मड्गलल हों तो 
माता का त्यागा हुवा वह बालक मरजायगा ओर ठम्र में चन्द्रमा हों ओर 


शुभग्रह भी देखें शनि मद्गल ग्यारहवें स्थान में हों तो मातृत्यक्त बालक 


जिस वर्ण के शुभग्रह की दृष्टि चन्द्रमा पर है उसी वर्ण बाह्मणादि के हाथ 
लगेगा ओर बचेगा जो चन्द्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि ओर पापग्रह की भी 
दृष्टि हो ओर पूर्वोक्त योग भी पूरा हो तो बालक किसी के हाथ लग 
कर मर जायगा ॥ १५ ॥ 
बैतालीय । 
पितमातगहेषु तद्॒लात्तरुशालादिषु नीचगेः शुभेः । 
यदि नेकगतेस्तु वीक्षितों ठग्नेन्द्‌ विजने प्रसुयते ॥ १६ ॥ 
टीका-पित॒र्सज्क ग्रह सूथे शनि बलवान हों तो पिता वा ताऊ चचा 
के घर में जन्म कहना जो मातसंज्ञक ग्रह चंद्रमा शुक्त बलवान हों तो माँ 
वा माता की बहिनों के घर में जन्म कहना जो शुत्तग्रह नीच राशियों में 
हों तो वक्ष में वा वक्ष के नीचे वा काष्ठ के घर में जन्म वा पर्वत नदी 
आदि में कहना जो शु्नग्रह नीच में ओर लग्न चन्द्रमा को तीन से ऊपर ग्रह 
न देखें तो जक्लल में वा जहां कोई मनुष्य न हो ऐसे स्थान में जन्म जो 
लग्न चन्द्रमा को बहुत ग्रह देखें तो वस्ती में बहुत मनुष्यों के समुदाय में 
जन्म कहना ॥ १६ ॥ 
मंदाकराता । 

मन्दक्षोशे शशिनि हिलुके मन्ददृश्ेब्जगे वा 

तथुक्ते वा तमसि शयने नीचसंस्थेश्व भ्रमों । 

यदद्राशित्रेजति हरिजं गर्भेमोक्षस्तुतद्व- 

त्पापेश्न्द्रात्स्मरसुखगतेः केशमाहुनेनन्याः ॥ १७ ॥ 
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(५२) बहज्ञातके- 

टीका-चन्द्रमा शनि के राशि वा अंशक में हो तो सूतिका के घरमें 
दीवा नहीं था अन्धेरे में जन्म हुवा और जो चोथा चन्द्रमा हो तोभी वही 
फूल जो चन्द्रमा को शनि पूर्ण देखे तोभी वही ओर चन्द्रमा जलचर राशि 
के अंश में हो अथवा चन्द्रमा शनि के साथ हो तोभी अन्धरे में जन्म हुवा 
सूर्य युक्त चन्द्रमा का यही फल है इन योगों के होने मे सूथ बलवान हो 
मड़ुल देखे तो सब योगों का फल कट जाता है दीप साहित जन्म घर में 
कहना जो तीन से उपरान्त ग्रह नीच राशि में हों अथवा ठम्म में वा चतुर्थ 
में नीच ८ का चन्द्रमा हो तो क्षामि में जन्म कहना । यद्दद्राशि । शीर्षो- 
दय राशि लग्न में हो तो बालक का मुख प्रसव समय में आकाशकी ओर 
उत्तान था पृष्ठोद्य में अधोमुख प्रथ्वी की ओर कर्क पेदा हुवा मीन लग्न 
दोनों प्रकार का हैं इससे जन्में तो तिछो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे 
पृथ्वी की ओर कहना ओर लग्न वा लग्म नवांश वा लग्नस्थ ग्रह वक्त हो 
तो उलठा प्रसव पाहिले पेर पीछे शिर होगा चन्द्रमा शनियुक्त सप्तम वा 
चतुर्थ स्थान में हो तो प्रसव समय में माता को बडा कष्ट हुवा होगा प्रसव 
कही खाद ( चारपाई ) में कहीं दोमेजले ती मंजले घर में कहीं भूमि में 
होते हैं ओर दिन में विना दीपक भी अन्बेरा नहीं रहता इत्पादि विचार 
जाति कुल देश की रीति बुद्धि विचार से सब जगे फल कहना ॥ १७ ॥ 

इन्द्रवज्रा । 

स्ेहःशशांकादुदयात्र वर्तिदीपोकेयुक्तक्षेकज्ञाचरशद्यः ॥ 

द्वारत्व तद्गास्तुनि केन्द्रसंस्थेज्ञेयंग्रहेवीयंसमन्वितियोँ ॥ १८ ॥ 

टीका-चंद्रमा से तेल जेसे राशि के प्रारम्भ में जन्म होगा तो दीये में 
तेल भरा था मध्य राशि में हो तो आधा था अन्‍्त्य राशि में हो तो तेल 
नहीं रहा था कहना ऐसे लग्न भारस्त्ष में हो तो बत्ती दीये पर पूर्ण थीं मध्य 
लग्न में आधा दग्व अन्त्य लम्म में बची थोड़ी रही थी सूर्य चर राशि में 
हों तो दीवा एक जगे से दूसरे जगे धरा गया स्थिर में स्थिर दिस्वभाव में 
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सूतिकाध्यायः ४. (७५३) 


चालित कहना सूर्य की राशि जिस दिशा की है उस दिशा में दीवा होगा 
वा सूर्य < प्रहर आठ दिशों में घमता हैं उस समय जहां हो उधरही 
दवा कहना इन योगों में पाप युक्त में तैछादि मलिन शुभ युक्त से निर्मेल 
और राशियों के रह समान रह्ल कहना केन्द्र में जो ग्रह हो उसकी जो 
दिशा है उस ओर को सूतिकाघर का द्वार होगा बहुत ग्रह केन्द्र में हो तों 
बलवान की दिशा और केन्द्रों में कोई भी न हो तो लग्न राशिकी दिशा 
अथवा रत्न द्वादशांश की दिशा में द्वार कहना मुख्य बलवान ग्रह 
फूल देता है ॥ १८ ॥ 


शाइलविक्रीडितम्‌ । 
जी संस्तुतमकेने क्षितिसुते दग्धं॑ नव॑ शीतगो 
काष्टाब्य॑ न ढं रवो शशिसुते तन्नेकशिल्प्युद्भधवम्‌ । 
रम्यजित्रयुतं नव॑ च भृगुजे जीवे ह॒ठं मन्दिर 
चकरस्थेश्य यथोपदेशरचना सामन्‍्तपूर्वोी वंदेत्‌ ॥ १९ ॥ 


टीका-शनि बलवान हो तो सूतिका का घर पुराना ओर अच्छा होगा 
मड्ुल बलवान हो तो अभिदग्ध चन्द्रमा से नवीन ओर शुक्ल पक्ष हो तो 
सुन्दर लीपा पोता भी होगा सूस्य से कचा ओर काष्ठ से भरा हुआ बुध 
से अनेक प्रकार चित्र विचित्र शुक्र से सुन्दर रमणीय रक्व्दार बृहस्पति से 
हृह़ पक्का बलवान ग्रह जिससे घर का लक्षण पाया है उसके समीप वा 
आंगे पीछे जितने ग्रह हों उतनी कोठरियां उस घर में आंगे पीछे होंगी 
आचार्य ने यहां शाला प्रमाण नहीं कहा अत एव में ओर ग्रंथों से लिख 
देता हू कि बृहस्पति दशम स्थान में कके के ५ अंशके भीतर आरोही हो 
तो तिपरा घर होगा ५ अंश से उपरान्त अवरोही हो तो दोपुरा परमोचच 
७ अंश पर हो तो चोपुरा ओर लग्न में धन राशि बलवान हो तो तिपुरा 
ओर जो हिस्वभाव ३ । ६। १२ राशि हैं इन में दोपुरा कहना ॥१९ ॥ 


गा 


(५४ ) बहज्ञातके-- 


दोधक । 
मेषकुलीरतुठालिषटेः प्रागुत्तरतो गुरुसोम्यग्रहेषु । 
पश्चिमतश्च वृषेणनिवासी दक्षिणभागकरोम्गर्िहो ॥ २० ॥ 
टीका-लग्म में १0 ४७ । ७ । <। १३१ ये राशियां वा इन के अंश 
हों तो उस घरमें वास्तु से पूष जन्म ओर ९ । १५। ३। ६ ये राशियां 
वा इनके अंश हों तो उत्तर को २ से पश्चिम ओर ४ । १० से दक्षिण 
की ओर प्रसव हुआ कहना ॥ २० ॥ 
बेतालीय । 
प्राच्यादिगहे क्रियादयो द्रोड़ो कोणगता द्विमूतेयः । 
शय्यास्वपि वास्तुवद्धदेत्पांदेः पटजिनवान्त्यसंस्थितेः ॥२१॥ 
टीका-सूतिका स्थाव घरके किस ओर था कहने में १। २ राशि 
लग्न में हो तो घर के पूर्व ओर ३ से आगेय ४ ।५ दक्षिण ६ नेक्रत्य ७।< 
पश्चिम ९ वायव्य १० । ११ उत्तर १२ ईशान जेसा पहिले वास्तु 
कहा वेसाही यहां जानना रम्न द्वितीय राशि के स्थान में खाट का शिर 
तीसरी बारहवीं के स्थान में शिराने के २ पावें इनमें तीसरे से दाहिना 
बारहवें से बांयां ओर छठी भी नवीं राशि के सहश पायन्त के पावे इनमें 


का. 2 


भी छठे से द्ाहिना नवीं से बायां ओर राशियों से ओर अज्ञः ये खाद के 


लक्षण इस कारण से है के जहां &₹वभाव राश वहां बन त्वचा कच्ची 


लकड़ी अथवा कील होगी जिस राशि में पाप ग्रह हो उस भड्ढ में भी 


यही फल कहना ॥ २१ ॥ 


अनुष्दुप । 
चन्द्रलग्नान्तरगतेग्रेहेः स्युरुपसूतिकाः । 
बहिरन्तरचक्रादं दृश्याहइयेन्यथापरेः ॥ २२ ॥ 


टीका-लम्न से उपरान्त चन्द्रमा पर्यन्त बीच में जितने ग्रह हों उतनी 


वहां उपसूतिका सूतिका घर में ओर ख््री होंगी उनके रूपवर्ण आयु उन्हीं 
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सूतिकाध्यायः ५, (६ ५७ ) 


ब्र्‌ 


गहों के सहश कहना ओर चक्रार्द लग्न से सातवें स्थान पर्यन्त जितने ग्रह 
हों उतनी ख्ियां समीप भीतरही होंगी सप्तम से द्वादशपर्यन्त जितने हों 
उतनी घर से बाहर होंगी इतने में कोई बह अपने उच्च वा वक्र का हो तो 
तिगुणी श्री कहनी ओर कोई ग्रह उच्चांश स्वांश स्वीय हेष्काण में हो तो 
द्विगुणी ख्ली कहनी ॥ २२ ॥ 
द दोधक । 
ठग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्वीयेयुतग्हतुल्यवषु्वा । 
चन्द्रसमेतनवांशपवणः कादिविलमविभक्तभग्नत्रः ॥ २३ ॥ 
टीका-लम्म में जो नवांश है उस्के स्वानिं के तुल्य रूप बालक का 
होगा रूप मधु पिहु्लहक इत्यादि पहिले कहे हैं अथवा सब से बहुत बल 
जिस ग्रह का है उस का स्वरुप होगा राशि बल विशेष हो तो लग्न 
नवांश के तुल्य ओर ग्रह बल विशेष हो तो ग्रह के तुल्य ओर चन्द्रमा 
जिस नवांश पर हे उस्के स्वामि के तुल्य वर्ण “रक्तश्यामों भास्करों” 
इत्यादि पहिले वह ग्रह दीघे राशि का स्वामि हो ओर दीर्व राशि में 
बैठा हो तो उस राशि के तुल्य अड्ढः दीर्घ होगा वेसे ही रहस्व में जहस्व 
मध्य में मध्य कहना ॥ २३ ॥ 
शाइंलविक्रीडितम्‌ । 

केंदच्छोत्रनसाकपोलहनवो वक्रंचहोरादय- 

स्तेकठांसकवाहु पा ेहद्यक्रोडानि नाभिस्ततः । 

वस्तिःशिश्रगुदेततश्ववृषणावूरूततो जान नी 

ज॑पेप्रीत्युभयत्रवामसुदितिद्रष्काणभांगेश्चिधा ॥ २७ ॥ 

टोका-लघ्न देष्काण वश के ३ भागों में चिह्लादि होते हैँ पहिला 

द्ेष्काण हो तो लग्न राशि शिर दूसरी बारहवीं नेत्र ३३ ११ कान ४।१ ० 
नाक५।९गाल ६।९ हनु ठोड़ी०»मुख इन में लगसे सप्तम पर्येन्तकी दाहिनी 
ओर के अद्भ ओर सप्तमसे द्वादश पर्यन्‍्त वाम अक्जर सर्वत्र यह विचार 
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(५६ ) बृहज्जातके-- 


करना दूसरा द्वेष्काण हो तो कण्ठ लग्न राशि १। ओर २।१२ कन्धा ३॥। 
११ बाहु ४।१० बगल ५।९ हृदय ६।९ पेट ७ नाभि वाम दक्षिण 
विभाग प्वेवत्‌ तीसरा द्रेष्काण हो तो लग्म बस्ति लिड्ड ओर नाभिके मध्य 
२।१२ लिड् और गुदा ३ । ११ वषण ४।१० ऊरू ७८ जानु ६।८ 
घुटने ७ पेर इसी प्रकार देष्काणों के विन्वाग हैं ॥ २४ ॥ 
शाइूलविक्रीडितम्‌ । 
तस्मिनपापयुतेत्रणंशु भयुतेद एंचलक्ष्मादिशे- 
त्स्‍्वक्षीशेस्थिरसंयुतेषुसहजः स्यादन्यथागंतुकः । 
मंदेश्मानिलजोगिशख्रविषजोभोमिबुघेभूझुवः 
सूर्यकाष्ठ चतुष्पदेषुहिमगो-शृंग्यजजोन्येः जुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
टीका-जिस राशि हेष्काण में पाप ग्रह है वह राशि तुल्य अइ्ञर में 
चोट वा छिद्र करती है उस पापग्रह के साथ शुत्य्रह भी हो वा शुभग्रह 
देखे तो लक्ष्म तिछ छलाखन मसा आदि होंवे जो वही ग्रह अपनी राशि वा 
अंश में हो वा स्थिर राशि नवांश में हो तो उस अड्जर में तिलादि चिह्न 
जन्म हीसे होगा इस से विपरीत हो तो वह चिह्न पीछे होगा यदि वह 
चिह्न कतों ग्रह शनि हो तो पाषाण पत्थर से वा अभि से चिह्न होगा 
मज्ञल हो तो अग्नि वा श्र वा विष से बुध से पृथ्वी पर गिर जाने से सूर्य 
से काष्ठ का चन्द्रमा से सींग वाले वा जलचर जीवसे ओर ग्रह श॒त्त 
होते हैं वणकारक नहीं हैं ॥ २० ॥ 
हरिणीवृत्त । 
समनुपतितायस्मिन्भागेत्रयः सबुधाग्रहा 
भवतिनियमात्तस्यावाप्तिः शुभेष्वशञु भेषुवा । 
त्रणकृदशुभः्षष्टेदेहे तनो भेसमा श्रिते 
तिलकमसकेदेष्टः सोम्येयुंतश्वसलक्ष्मवान्‌ ॥ २६ ॥ 
इति बृहजातकेसूति5काध्यायः ॥ «॥ 


74 


आरिष्टाध्यायः ६, (५७ ) 


टीका-बष संयुक्त तीन ग्रह ओर शुम्त या पाप जेसे हों बुध संयुक्त ४ 
होनेंसे वाम दक्षिण जित वित्ञाग में बेठे उस अड्भ प्र अवश्य चिह्न करे 
उन में भ्षी जो ग्रह अधिक बली है उसकी दशा में वह वण चोट होगा 
ओर कोई पाप ग्रह छठा हो तो “कालाब्डगनीति” श्ठोक प्रकार से जिस 
अड्डर में है उसपर बण करेगा वह पाप ग्रह अपनी राशि अश में वा शुभ 
युक्त हो तो वह बण गे ही से होगा ओर प्रकार से पीछे होने वाला 
कहना लक्ष्म रोमों की पुञ्जी को कहते हैं ॥ २८ ॥ 

इति महीधरविरचितायां बृहज्जातकभाषाटीकार्या 
सूतिकाध्ष्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥ 





आरेशध्यायः ६. 
विद्युन्माला । 
संप्यायांहिमदीधितिहोरापापेमोतगतेनधनाय । 
प्रत्येकेशशिपापसमेतेःकंद्रेवॉसविनाशझु पते ॥ १ ॥ 
टीका-झूर्य बिम्ब के आधा अस्त होने से डेढ़ घड़ी पहिलेसे डेढ़ घड़ी 
पीछे तक्‌ सन्ध्या कहते हैं ऐसे समय में जिसका जन्म हो ओर ठम्न में 
चन्द्रमा कि होरा हो ओर कोई भी पापग्रह राशि के अन्त्य नवांशक में 
हो तो वह बालक नहीं बचेगा अथवा चन्द्रमा केन्द्र भें पापयुक्त हो ओर 
तीनों केन्द्रों में पापश्रह हों तो भी वही फल होगा ॥ १ ॥. 
इन्द्रवन्रा । 
चक्रस्यपूर्वोत्तरभागगेषुऋरेषुसोम्येषुचकी टल््ने । 
क्षिप्रंविनाशंससुपेतिजातः पापेविलग्रास्तमयामितश्व ॥ २॥ 
टीका-कण्डली में लग्न से सप्तमपर्यन्त पे भाग है परन्तु लग्न के 
जितने नवांश भुक्त हों उतने ही चतुर्थ के भी पूर्वार्द में यहां गिनती नहीं है 
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(णए८ ) बृहज्ञातके-- 


चक्र पवार में पापग्रह हों ओर उच्रराड में शुत्ष ग्रह हों ओर छप्म में कक 
वा वश्चिक राशि हो तो वह बालक शीघ्र हो नष्ट हो जावे अथवा बारहवां 
पापग्रह लग्म में आने को हो ओर छठा पापग्रह सप्तम में जाने को हो तों 
मृत्यु योग है ऐसे ही दूसरे आठवें पापग्रह वक्त हों तो मृत्यु योग है ओर 
प्रकार अ्थ है कि लग्न में वा सप्तम में पाप कत्तरी हो तो मृत्यु योग है॥ २॥ 
अनुष्ठुप्‌ । 
पापावुदयास्तगतोी ऋरेण युतश्च शशी । 
दृश्श्व शुभेन यदा सत्युश्व भवेदचिरात्‌ ॥ ३ ॥ 
टोका-पापग्रह लघ्म ओर सप्तम में हों ओर चन्द्रमा पापयुक्त हो शुभ 
ग्रह चन्द्रमा को न देखे तो बालक शीघ्र मर जावे ॥ ३ ॥ 
अनुष्ठ प्‌ । 
क्षीणे हिमगो व्ययगे पापेरुदया[एमगेः । 
कृन्द्रषु शुभाश्व न चत्‌ क्षप्रानपन प्रवदृत ॥ ४ ॥ 
टीका-क्षीण चन्द्रमा बारहवां हो ओर लग्न ओ अष्टम स्थान में 
पापग्रह हों ओर किसी केन्द्र में भी शुभग्रह न हो तो बालक की मत्यु 
कहनी ॥ ४ ॥ 


८५१ ,, 


..._ अनुष्ठुप। 
ऋरसंयुतः शशी स्मरान्त्यमृत्युलग्रगः । 
कण्टकादहिः शुभेरवीक्षितश्र मृत्युदः ॥ «५ ॥ 
टीका-चन्द्रमा पापयुक्त ७, १४५। < 4 १ इन क्षावों में हो ओर 
चन्द्रमा को शुभ ग्रह न देखे ओर शुभग्नह केन्द्र में हों तो बालक की 
मृत्यु कहनी ॥ ५॥ 
पृथ्वीछन्द्‌ । 
शशिन्यरिविनाशगे निधनमाशु पापेक्षिते 
शुभेरथ समाष्टकन्दलमतश्र मिश्रेः स्थितिः । 
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अरिष्टाध्यायः ६. (१९ ) 


असद्विर्वलोकिते वलिभिरत्र मास शुभे 
कलत्सहिते च पापविजिते विल्मापिपे ॥ ६ ॥ 
टीका-चन्द्रमा छठा वा आठवां हो पापग्रह उसे देखें तो शीघ्र मृत्यु 
होगी ओर उसी चन्द्रमा को शुश्नगह भी देखें वो आठ वर्ष में होगी शुभ 
पापी की दृष्टि बराबर चन्डमा पर हो तो ४ वर्ष बंपेगा चन्द्रमा पर ६। < 
भाव में किसी की भी दृष्टि न हो तो आरिष्ट भी नहीं होगा जिस का रूष्ण 
पक्ष में दिन का जन्म वा शुक्ल पक्ष में शत्रि का जन्म हो ओर चन्द्रमा 
पापयुक्त ६ । < में भी हो तो भी आरिष्ट नहीं होगा जो छठे आठवें स्थान 
में बुध वा बृहस्पति वा शुक्र हो ओर उसे बलवान पापग्रह देखें 
तो वह बालक ३ महीने बचेगा जिसका लग्नेश पापयुक्त वा पापजित 
अर्थाव ग्रहयुद्ध में हारा हुवा हो तो एक महीना बचे उपरांत मरे ॥ ६ ॥ 
मन्दाकांता । मर 
ठ्मे क्षीणे शशझिनि निषन रन्श्रकेन्द्रेयु पापे 
पापान्तस्थे निधनहिदयुकयूनसंस्थे च चन्द्रे । 
एवं ठग्ने भवति मदनच्छिद्गसंस्थेश्व पापे- 
मात्रा साद्ध यादे न च शुभेवीक्षितः शक्तिश्रद्धिः ॥७॥ 
टीका-लग् में क्षीण चन्द्रमा हो ओर अष्टम ओ केन्द्रों 4॥9।७।३ ० 
में पापग्रह हों तो बालक शीघ्र मृत्यु होवे ओर पाप ग्रहों के बीच चन्द्रमा 
अष्टम चतुथे सप्तम भाव म हो तो वोभी मृत्यु कहना ओर लछ्न में पापान्तस्थ 
चन्द्रमा सातवें वा आठवें स्थान में हो ओर चन्द्रमा को बलवाव शुभग्रह 
न देखें तो बालक तथा उस्की माता साथ ही मरें चन्द्रमा पर शुभग्रहों की 
हष्टि भी हो तो बालक मरे ओर मावा बच जाय ॥ ७ ॥ 
इन्द्रवजा । 
राइयन्तगेः सद्धिरवीक्ष्यमाणे चन्द्रेश्रिकोणोपगत्ेश्व पांपेः । 
प्राणेः प्रयात्याशु शिशुवियोगमस्ते च पापेस्तुहिनांशु लगे ॥८॥ 


है 


(६० ) बहज्ञातके- 


टीका-चन्द्रमा किसी राशि के अन्त्य नवांशक में हो शुभग्रह न देखें 
पापग्रह जिकोण ९ । ७ में हो तो बालक शीघ्र मरे लग्म में चन्द्रमा सप्तम 
में पाप हो तो मृत्यु होवे ॥ < ॥ 
हरिणीवृत्त । 
अशुभसहिते ग्रस्ते चन्द्रे कुने निधनाश्रिते 
जननिसुतयोम्रत्युलेमे रवो तु सशख्रजः । 
उदयति रखो शीतांशों वा त्रिकोणविना शगे- 
निधनमणुभेवीय्योपेतेः शुभेनयुतेक्षिते ॥ ९ ॥ 
टीका-शनि राहु के साथ चन्द्रमा लगें हो ओर मज्जञग्ल अष्टम स्थानर्म 
हो तो मा बेटा दोनों की मृत्यु होवे इस योग में सूख्ये भी साथ हो तो 
उनकी मृत्यु श्र से होवे वा शनि बुध युक्त ग्रस्त सूर्य लग्म में ओर मज्जग्ल 
अष्टम हो यह भी अर्थ है ग्रस्त सूर्य अमावास्या के दिन राहु केतु युक्त को 
कहते हैं ओर हम्न में सूरथे वा चन्द्रमा हो त्रिकोण ९ । ५ अष्टम में पाप- 
ग्रह हो बलवान शुभग्रह न देखे न युक्त हो तो मृत्यु होवे ॥ ९ ॥ 
अपरवक्र । 
असितरविशजश्ञाड्रभ्ूमिजेव्येयनवरमोदयनेधनाश्रितेः । 
भवति मरणमांशु देहिनां यदि बलिना गुरुणा न वीक्षिताः॥१०॥ 
टीका-अष्टम मद्भलल बारहवां शनि लग्न का चन्द्रमा नवम सूर्य हों इन 


७. रे 5 के ७ 
को बलवान बृहस्पति न देखे तो बालक की शीघ्र झृत्यु होंवें बृहस्पति 


किसी को देखे किसी को न देखे तो आरिष्ट मात्र कहना पश्चम बृहस्पति 


03.80. 


इन सबका देखे परन्तु बलहान हां ता दाषपारहार नहा करता ॥ ३० ॥ 


पुष्पिताग्रा । 
सुतमदननवान्त्यलग्नरन्श्रेष्वशुभयुतोी मरणाय शीतरशिमः । 
भगुसुतशशिपुत्रदेवपूज्येयेदि बलिभिने विछोकितो युतो वा ॥ 
टीका-क्षीण चन्द्रमा पाप युक्त लम्न वा पशथ्वम वा सप्तम वा नवम वा 
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अरिष्टाष्यायः ६. (६१) 


अष्टम हो ओर उसे बलवान शुक्र बुध बृहस्पति न देखे तो बालक की 
मृत्यु होवे ॥ ११ ॥ 
अ्रमरविरुसित । 
योगे स्थान गतवति बलिनअ्न्द्रे सवं वा तनुगृहमथवा । 


आर, .है९ कार. 


पापिदेष्टेवान्तरम रणं वर्षेस्यान्ते किठ्मुनिगद्तिम ॥ १२॥ 
इति बहजातके अरिष्टाष्यायः ॥ ६ ॥ 


2 मच 


टीका-जिन योगों के फल का समय नहीं कहा उनमें योग कनंवाले 
ग्रहों में से जो बलवान है उसकी स्थित राशि पर जब चन्द्रमा आवे तब 
आअरिष्ट होगा अथवा चन्द्रमा जो पुनः उसी अपनी वाली राशि में जब 
आव परंतु इतने विचार एक वर्ष के भीतर चाहिये जिन योगों का समय 
नहीं कहा उनका फल वर्ष भीतर हो जाता है ॥ १२ ॥ 


अरिष्टाष्याय के पीछे अरिष्ट भड़ः सर्वत्र रहता है परंतु यहां आचाये 


ने कुछ इसी अध्याय ओर कुछ राज योगों में अंवर्भाव कर दिया यह 


सवेसाधारण में नहीं जाने जाते इस कारण में कुछ अरिष्ट हारक योगों 
को दोहों में लिखता हूं । 
दोहा। 


प्रथमभवन में देव गुरु, अति बलवन्त जो होय । योग अरिष्ट जहां 
तहां, छिनमें देवे खोय ॥ १ ॥ जोरवन्त तनु भावपाति, पाप ने देखे 
कोय । शुभ्न देखें धन जन सहित, दीरघ जीवी होय ॥ २ ॥ देव देत्य गुरु 
चन्द्र सुतादरखाने में चंद । जो भ्षी अष्टम पाप युत, करे बुरा फुल बन्द॥ ३॥ 
शुभराशी में पूर्ण शशि, शुभ ग्रहों के बीच। देखे उसना रिष्टको, कूट वहावे 
कीच ॥ ४ ॥ विधुसुत अरु दोनों गुरू, कण्टक में बलवन्त । जो भी पाप 
सहाय हों, करें दुरित का अन्त ॥ ५॥ शुक्लपक्ष तिथि जन्म में, चन्दा 


पुण शरीर । बठा अष्टम षष्ठ में, करे नहीं कछु पार॥६॥ शुभराशी द्रेष्काण 
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(६२) बृहज्ञातके- 


युनि, शुभराशी शुभथान । शुभ्त खेचर शुभ देत हैं, दबे मृत्यु की खान॥ ७॥ 
चन्द्रराशि पति शुभ्खचर, केन्द्रकोणमें होप । योगजनित सब दुष्ट फूल, 
रहे न पूरा कोय ॥ < ॥ सफल अशुभ्ञ शुन्त वर्ग में, देखे गुरु बलवन्त। 
सबहिं बुराइ दूरकर, करते सोख्य नितन्‍त ॥ ९ ॥ उपचय में राहू बसे, 
देखें शुभ बलवान । बाल अरिष्ट विनाश के, आयूदेत निदान ॥ १० ॥ 
स॒वे गगनचर जन्म में, शीषोद्यके होय।नष्ट होतहै सब दुरित, यदि वक्रगती 
नहिं कोय ॥ ११ ॥ लघ्म चन्द्रकों सातही, देखे ग्रहगत लाज । कहत मही 
वह बालका, सुखी करेगा राज ॥ १२॥ 


इति महीधररकतायाँ बृहज्ञातकभाषादीकायामरिष्टा६- 
ध्यायः षष्ठ: ॥ ६ ॥ 


आयर्दायाष्ध्यायः ७. 
पुष्पिताग्रा । 
मययवनमणित्थशक्तिपूर्वेर्दिवसकरादिषुवत्सराःप्रदिष्ाः । 
नव॒तिथिविषयाश्रिभूतरुद्वेदेश सहिता दशभिः स्वतुड्रभेषु ॥१॥ 
टीका-दशा अंशाय पिण्डायु निसर्गायु तीन प्रकारकी कहते हैं यहां 
आचार्य ने पहिले ओर आचाया के मत २ प्रकार काटकर आप बहुत 
अन्थोंसे प्रभाण जानकर अंशाय दशा स्थापन करी है वह पीछे लिखी 
जायगी परन्तु उस में अनुपात की रीति प्रकट नहीं यहां पू्‌३॑मत में प्रकट 
है अत एवं पहिले वही मत जे| मयनाम आचार्प यवनाचार्य मणित्थाचार्ये 
शक्ति, प्राशर आदियोंने कहा लिखा जाता है दशा के लिये सूर्यादि ग्रहों 
के वर्ष सूब्ये के ९ दश सहित १९ चन्द्रमा १५७ दश सहित २७ एवं दश 
सहित सब के हैं मज्भल १५ बुध १२ बृहस्पति १७ शुक्र २१ शनि २० 
यें वर्ष प्रमाण हैं ॥ १ ॥ 
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आयु्दायाध्ष्यायः ७. (६६३) 


मम्दाकान्ता !। 

नीचेतोर्द हसति हि ततश्वान्तरस्थेनुपातो 

होरात्वंशप्रतिममर्परे राशितुल्य वर्दन्ति। 

हित्वा वक्र रिषुगहगते द्वीयते स्वत्रिभागः 

सूयोच्छिन्नद्युतिषु च दलं प्रोह्म शुकराकेषुञो ॥ २॥ 

टीका-जो ग्रह परम उच्च हो वह पूरे वष पाता है ओर परम नीच में 

आंधा पाता है जेंसे सूर्य मेष के १० अंश पर होगा तो १९ व पूरे दशा में 
पावेगा जो परम नीच तुलाके १०अंश पर हो तो आधा ९ व ६ महीने 
पावेगा इनके बीच हो तो अनुपात जैराशिक की रीति से करना उच्चके 
समीप तत्काल ग्रह स्पष्ट हो तो उच्चराश्यादि के साथ नीच के समीप हो तो 
नीच राश्यादिके साथ जेराशिक की रीतिसे अनुपात कनों। उदाहरण । बह 
स्पष्ट अपने नीच स्पष्ट में घटाके जो अंक रहे उससे उसी ग्रहके उक्त वर्षो 
का आधा अर्थाद नीच वर्ष गुण दे ६ शशिसे भ्ञाग दे जो लब्धि हो उसे 
उसी ग्रहके उच्च वर्षों में घटादे जो शेष रहे वह उस ग्रह की वर्षादि दशा 
होती है यद्दा जो ग्रह नींच राश्यंशरम न घंटे तो नीच स्पष्ट मह स्पष्ट में घटा 
देना शेषते नीच वर्षादे गुण देंने छः राशिसे भाग देना जो मिले वह नीच 
वर्षादि में जोड देना वह दशा होगी।उदाहरण शुक्र स्पष्ट ३/२०। १ ७।३८शु० 
उच्च ११।२७। ०।० बीच ५।२७।०।० उच्चवर्ष २३।०।० नीच में १०। 
&।०।० स्पष्ट घटाया २।१।४ २।२२ नीच वरषेसे गुन दिया भागहार क्षेपक 
६।०।०।० छः रशिसे ज्ञाग लिया लब्धि ४७।२।०४९ शुक्रोच्च वर्षो में 
घटाया शेष १६ । २।७। ४९ शुक्र दशा हुई जब नीच में स्पष्ट न घटे तो 
उदाहरण भोमस्पष्ट 8। ९।४ ०५३ उच्च ५ । २८। ० । ० बोय ३। २८।०॥ 
० उच्च दे १५। ० । ० | ० नीच वषे७। ६ ।०। ० स्पष्ट में नीच घटाया 
«।११।४५०।०३इस से नीच वर्ष गुणाकर क्षेपक६। ०।०१० से भाग लिया 
लाब्धि ० । ५। २०। २८ नीच वर्षों में जोड़ दिया ७ । ११ ।२६।२८ 
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(६४ ) बृहज्ञातके- 


श्ौम दशा हुई ऐसाही सब का जानना लघ्न दशा के हेतु जितने नवांशक 
लग्न के भुक्त हुये हों उतने ही वर्ष लक्ष की दशा होती हे जेंसे लग्न 
स्पष्ठ ७ । २०। १० । १७ है २३ । २० अंशपर्यन्त ७ नवांश भुक्त हुये 
यही ७ वर्ष मिले अवशेष ३ । ५० का बेराशिक जेसा ३ ।५० को १२ 
से गण दिया ३॥ २० से भाग ठलिया लब्धि ६ महिने हये शेष १२० 
को ३० से गुण दिया ३।२० अंश की कला २०० से भाग लिया 
लब्धि १८ दिन हुये शेष कुछ नहीं है यदि होता तो ६० से गुणकर 
२०० के भाग देने से घड़ी मिलती यह वे ७ मास ६ दिन १८ घंटि० 
लग्म की. दशा हुई ओर किसी का मत है कि ठम्न स्पष्ट में जितनी 
राशियां भुक्ति गईं उतने वर्ष लग्न दशा होती हे जसे इसी लग्न स्पष्ट में ७ 
राशि भुक्त हुईं यही ७ वर्ष हुये बाकी २५। १० ।१७ हैँ इनका विकला 
पिण्ड ९०६१७ महीना प्रमाण १२ से गुण दिया १०८७४ ०४ अंश 
३० का विकल्प पिण्ड १०८००० भाग दिया तो लब्धि मास १० 
दिन २ घड़ी ३ हुये महीना मिले उपरान्त शेष अंक को ३० गुणाकर 
१०८०० ७ से ज्ञाग दिया लब्धि दिन फिर ॥। शेषांक को ६० से गुण 
दिया उसी भागहार से भाग दिया तो लब्धि घड़ी मिलेंगी इस रीति से 
लग्न दशा ७। १० । २। ३ हुई अब यहां दो प्रकार की लग्न दशा कहीं 
है इसमें निश्चय यह है कि पड़र्ग में लभेश का बल बहुत हो तो राशि तुल्य 
वर्ष ओर लग्न नवांशेष विशेष बलवान हो तो राशि को छोड़ कर अंश 
तल्य वर्षलभ्नदशा होती है जो ग्रह शत्रु राशि में हो तो उसका तीसरा भाग 
घटा देना परन्तु मद्गल शत्रु राशि में भी नहीं घटता हे दूसरा प्रकार यह 
है कि जो ग्रह वक्र हो रहा है वह शत्र॒राशि म भी हो तो तीसरी ज्ञाग नई 
घटता यही अर्थ ठीक है जो ग्रह अस्तह्भत है वह अपने वर्षों का आधा 
घट जाता है परन्तु शुक्र और शनि अस्त हुये में भी पूरे ही रहते हैं आधे 
नहीं घटते ॥ २॥ 
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आयुदाया5ध्यायः ७, (६७०) 
प्रहषिणी । 
सर्वार्ध्रिचरणपञ्चपष्टभागाः क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु वामम्‌ । 
सत्स्वर््ध हसति तथेकराशिगानामेकोंशं हराति बी तथाह सत्यः ३ 
टीका-जो पाप ग्रह बारहवां हो उसके पूरे वर्ष घट जाते हैं ग्यारहवेंके 
आधे दशमके तीसरा भाग नवम के चोथाई आठवें के पश्चमांश सप्तमंके 
छठा वांदा घटता है ओर शुभग्रह आधा घटेगा ग्यारहवां चोथाई दशवां 
छठा भाग नवां आठवां भाग अष्टम दशर्मांश सातवां बारहवां भाग घटता 
है जो एक ही स्थान में दो तीन वा बहुत ग्रह हों तो सब का भाग नहीं 
घटता जो उनमें सब से बलवान है उसीका एक भाग घटता है भर्थाव 
जिस भाव जिस पाप वा शुभ में जितना घटता है उतना एकही बलवान 
ग्रह घटेगा ओर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि क्षीण चन्द्रमा ओर पाप 
युक्त बुध ऋर तो हैं परन्तु यहां उन का पाप वाला काम नहीं होगा अर्थात्‌ 
पूरा भाग नहीं घंढेगा आधा घंटेगा ॥ ३ ॥ 
वसनन्‍्ततिलक । 


साद्धोंदितोद्तिनवां शहतात्समस्ता- 

द्रागोष्टयुक्तशतसड्डयसुपेति नाशम । 

करे विलग्सहिते विधिनात्वनेन 

सोम्येक्षिते दठमतः प्रठ्यड्डरोति॥ ४ ॥ 

टीका-अब ओर संस्कार कहते हैं उदित नवांश साद्धोंदित करना 

अर्थात्‌ लग्न के जितने नवांश भुक्त हुये हों वे डद्ति नवांश कहाते हैं 
जिस नवांश में जन्म भया वह कितना भुक्त हुवा त्राशेकसे जो फल मिले 
वह उदित नवांश में जोड़ देनेसे सार्दोदित उद्ित नवांश होता है इसका पिण्ड 
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(६६ ) बृहजातके- 


करके लग्न में जो पापग्रह है उसकी दशा का पिण्ड गुणना १०८ के भाग 
लेनेसे जो वे मिलें वह उस ग्रहके दशा वर्षादि में घटाय देना जो उस 
लग्नस्थ पापग्रह पर शुभ्ग्रहकी पूर्ण दृष्टि हो तो उस फल का आधा न्यून 
करना प्रा नहीं घटाना उदाहरण । लग्न स्पष्ट ७४२५१ ०।१७।२३ अंश 
२० कला पर्यन्त ७ नवांश भुक्त हुये शेष आठवें नवांशक के १ अंश५० 
कला हैं इनका जरेराशिक १।५० का कला पिण्ड ११० को २० ०» से भाग 
दिया लब्धि० शेष ११० को १४ से गुणा किया २०० से भ्ञाग दिया 
लाभ ६ बाकी १२० को ३० से गुणा किया २०० से भाग लिया फल 
१३८ शेष को ६० से गुण कर वहीं हारसे भाग लेना चोथा फल मिलेगा 
यहां अड्भः शेष न रहा लब्धि० अब छाभ के ४ अछ्भः ०६।१८।०। से 
गत नवांश ७ जोड़ दिये ७।६।१८।० यह साद्धोंदित उद्त नवांश हुवा 
लग्म में पापग्रह शनि के दशा वर्षोदि १३३ < । १४ । ४७ इसमें ७।६ । 
१८ । ० घदा दिये ६। १ । २६।४७० ये शनि की दशा हुई लघ्न के इस 
शनि पर शुश्गह की दृष्टि है इस कारण सा््योदित उदित नवांश का आधा 
३।६ । ९। ० घटाया १० । ६२। ६। ४५ यह शनि की दशा हुई जब 
लग्म में पापग्रह वा शुक्षग्रह २ वा ३ वा ४। ७६ । हों तो जो ग्रह अंशॉमें 
लघ्नांशकों के समीप है वही घटेगा तभी ग्रहों की दशा नहीं घटेगी ओर 
इस संस्कार में कोई ऐसा अथ करते हैं कि जो सा््धोंदित उदित नवांश 
है उससे सम्पूर्ण बहों के आयुयोग गुणना, १०८ से भाग लेना जो लब्धि 
हो समस्तायृ पिण्ड में घटा देना जो लग्न में शुभग्रह की दृष्टि भी हो तो उस 
फल का आधा घटाना घदा के जो शेष रहे वह समस्त ग्रह दशायु होती 
है उपरान्त दशा ही की गणना से सब ग्रहों के दशा वर्षादि लेने । जैंसे 
शनिकी दशा निकालनी हो तो शनिकी दशा वषोदि जो पहिले गणित से 
आई है उससे समस्त ग्रह दशायु पिण्ड जो मिछा है उसको गुणन॒ १२० 
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आयुदोया5ध्यायः ७. (६७ ) 


वर्ष ५ दिन से भाग लेना जो लब्धि मिले वह शनि की दशा हुई इसी प्रकार 
सभी ग्रहोंकी दशा बनेगी जो लग्न में बहुत ग्रह हों तो लक्वांशक के समीप 
कोई पापग्रह हो तो तब यह संस्कार करना नहीं तो इसका कुछ उदाहरण 
आये अस्मिन्योंगेत्यादि आठवे श्लोक की दीका में भी लिखा जायगा 
यही अथ ठीक है ॥ ४ ॥ 
शिखरिणी । 

समापष्टिद्धिप्ती मनुजकरिणाम्पश्च च निशा 

हयानानद्रातिशत्‌ खरकरभयोः पश्चककृतिः । 

विरूपा साप्यायुवेषमहिषयोद्रोदश शुनां 

स्मृतश्छागादीनान्द्शकसहिता पट्‌ च परमस्‌ ॥ « ॥ 

टीका-परमायु प्रमाण कहते हैं मनुष्य ओर हाथी की परमायु १२० 

वर्ष ७ दिन हैं घोंडे की ३७ वर्ष गधा व ऊंटकी २५वर्ष गो बेल मैंसकी 
२४ वष और कुत्ते आदि नखियों की १४२ वर्ष बकरे भेड़ि आदिकी १६ 
बष यह परमायु प्रमाण पूरा नहीं होता केवल गणित के हेतु निरूपित हे 
घोड़े आदि यों की दशा जो काम मनुष्यों के १२० वषे ५ दिनसे किया 


हो की जा की लि चर 


जाता उसी रोते से ३२ आंदे वषो से करना ॥ ५ ॥ 
पुष्पितांग्रा । 


अनिमिषपरमांशके विलगे शशितनये गवि पश्चवगेलिप्ते । 
भवतिहि परमायुषःप्रमाणं यद्सिकलास्सहितास्स्‍्वतुड्रभेषु ६॥ 


टीका-जब मीन लग्न नवकनवांशक पर हो ओर बुध वृषके २७ क- 


लामें हो सभीग्रह अपने अपने परमोच्चोंमें हों तो पूर्णायु जेसे मनुष्यों 


(६८ ) बहज्ञातके- 


के ३२० वर्ष ७ दिन हैं प्री आयु मिलती हे यहां अनुपातादि गणितों के 
प्रकट समझने के लिये फेर भ्री उदाहरण लिखा जाताहे ॥ 





परम चगत हाने से सूर्येने ३९ चन्द्रमाने २५७ वर्ष पाये मड्भगल को 
उच्चगत हाने से पूरे १७ वर्ष मिले परन्तु ग्यारहवेः भावमे होने से चक्र- 
पात क्रम कके आधा घट गया शेष ७ वषे ६ महीने रहे बृहस्पति के ३५०५ 
शुक्र के २१ शनि के १६ वष लग्न अंशतुल्य ९ वषे भव बुध का उच्च 
कन्या है यहां सू्य मेषका है तो बुध कन्या में होना असम्भव है, क्योंकि 
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आयुदायाध्ध्यायः ७, (६५९ ) 


बध शुक्र सू्ये से १। २ राशि से उपरान्त अलग नहीं होते कदाचित शुक्र 
तीन राशि पर भी पहुँच सक्ता है यहां बुध १ । ०। २७ स्पष्ट है नीच के 
समीप होने से नीच धुवक ११ । १७। ० बुध स्पष्ट में घटाया १। १७। 
२० रहा इसका लिप्तापिण्ड २७०० अब नेराशिक जैसे बुध के परमनीच 
६ से बुध स्पष्ट लिपापिण्ड २७०० गुणदिया भगणार्द्ध लिप्त १०८०० से 
कागदिया लब्धि १ । ६ । ५ बुध के परम नीच वर्षो ६ में जोड़दिया ७। 
६ । "५ यह ब॒ुधने आयुपाई। इन सब के आयु जोड़ के ३२० वर्ष ५ 
दिन होते हैं जिसके ऐसे ग्रह पड़ेंगे उसकी परमायु प्री मिलेगी यह आयुः- 
प्रमाण सवेदा ठीक नहीं हैं केवछ जेराशिक के लिए ये प्रमाण कहे हैं यही 
ठीक होते तो इतने से ऊपर आयु कभी नहीं मिलती जब पूर्वोक्त ग्रह स्पष्ट 
उतने ही हों ओर बुध १। ४ । ० । » स्पष्ट पर हो तो पूर्वोक्त रीतसे 
जैराशिक कर के वर्ष मास ७ दिन३८ बुध पाता है यह नीच वर्ष ८ में 
जोड दिया ७ वर्ष ७ महीने १८ दिन हुये ओर ग्रहों के पूर्वोक्त ही रहे तो 
सब का जोड़ १२० वे १ महिना २३ दिन हुये यह पूर्वोक्त परमायु 
१२५० । ० । ७ से अधिक होगया कोई ऐसा अथे कहते हैं कि बृध वषके 


२० कला पर और सभी उचराशियों में हो तोभी यह योग पूर्णोयु देनेवाला 
हो जाता है परन्तु यह केवल उनकी बुद्धि की चातुयेता है ॥ ६ ॥ 
शालिनी । 
आयखुद्दोय॑ं विष्णुगुप्तोषि चेवन्देवस्वामी सिद्धसेनश्व चके । 
दोषस्तेषाज्ञायतेशावरिष्ट हित्वा नायुविशतेःस्याद्धस्तात्‌ ॥७॥ 
टीका-इस प्रकार दशायु मययवनादि तो पूर्व पठितही हैं परन्तु विष्ण- 
गुप्त देवस्वामी सिद्सेन ये आचार्य भी इस पृणोयुकों प्रमाण कर्ते हैं ओर 


सत्याचार्य इसमें दृषण रखता है कि एक तो दशा गणनामें अनेक आचार्यों 
बआजप डा * #9.. न च 
के अनेक मत हैँ वराहंमिहिर ने एक निश्चय स्थापन नहीं किया कोनसा 
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(७० ) बृहज्जातके- 


4 का 


प्रमाण मानना दूसरे यह है कि बालारिष्ट केवल ९ वर्ष पस्येन्त कहे हैं 
ओर ये दशा आयु २० व्षसे कमी कभी किसी की नहीं आती अब जो 
के एक मनुष्य ८ वर्ष से ऊपर २० वर्षसे नीचे मरजाते हैं उनकी मृत्यु 
विना बाल्यारिष्ट वा बिन दशायु केसे हुई यह प्रत्यक्ष दोष है ॥ ७ ॥ 
शालिनी । 

यस्मिन्योगे एणेमायुः प्रदिष्ट तस्मिन्प्रोक्ते चक्रवृत्तित्वमन्येः । 

प्रत्यक्षोीयन्तेष दोषो5परोपि जीविन्त्यायुः पूर्णमर्थविनापि ॥८ ॥ 

टीका-ओर भी दूषण कहते हैं कि अनिमिष परमांशके विलगे 
इत्यादि योग में १२० वर्ष ५ दिन पूर्णायु कही हे इस योगमें & ग्रह उच्च 
के होते हैं उतने उच्चस्थ होने में चक्रवर्ति योगी कहा है परञ्व बहुतसे 
लोक निद्धनी पूर्णायु पर्यन्त जीवित देखे गये & ग्रह उच्च का फल पूर्णायु 
है तो चक्रवर्ति राजा भी होना था सो दारिेद्री होकर आयु व्यतीत कर्त हैं 
यह भी प्रत्यक्ष दोष हे परन्तु ये शालिनी छंद २ श्लोक जो दृषण वाले हैं 
ओर को दूषण देते हैं में जानताहूं कि दूषण तो इन्हीं पर है ये श्लोक 
वराहमिहर रत नहीं हैं ओर किसीके मतके उन्होंने लिख दिये हैं क्योंकि 
आचार्य की प्रतिज्ञा और मतोंको काटकर स्थापन करने की नहीं है जिस 
प्रकार ये दो श्लोक असम्बद्ध हैं प्रत्यक्ष निरुपण लिखता हूं कि “साद्थो- 
दितोदितनवांशहतात्समस्तात” इत्यादि से लग्न में पाप ग्रह होने से आय 
पांव जो किया तो २० वर्षसे कम भी होजाती है पूर्व श्ठोक में लिखा 
है कि आयु २० वर्षसे कम नहीं होती तो केसे कम नहीं होती इसका 
उदाहरण यह है कि ग्रह चक्र में राश्यादि लिखे हैं लग्न अंश होने से 
आयु लग्न ने नहीं पाई महल तात्कालिक ३१०२८ परमोच् २॥२<८ 
घटाया शेष १।० इसका लिप्तापिण्ड १८०० इससे भोम नीच के महीने 
<० गुणदिये भगणाद्ध लिपता १०८०० से भाग दिया लब्धि महिनें ३७ 
यह भोग परमोच्च वर्ष १० में घटाये ३३ मास ९ दिन यह महज ने दशा पाई 


आयुदोयाध्ष्यायः ७, (७१) 


अब बृहस्पति बारहवां होनेंसे चक्र पातक्रमसे आधा घटाया शेष वर्ष ३ 
मास < बृहस्पति की दशा हुई । 





; शु छ शू०छ | छ6 


७छ 








अब परमोच वा परम नीच गतग्रह शत्र क्षेत्र में तीसरा भागे 
रे ०3 रे कि क बस. ०३ 
ओर अस्तमें आधा घटते हैं कहा हे तो यहां “अनिमिषपरभमांशके” 
७ बस # ७. जल बे 
इस्म चन्द्रमा के वृष राशि में होनेसे तीसरा भाग घटता है वो 
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(७२) बृहजातके- 
पूर्णायु नहीं होती वात्कालिक मित्रामित्र से यह अयुक्त हे यहां शुक्र चंद 


माका मित्र तात्कालिक नहीं है १२ के शुक्र होने में वष का चन्द्रमा शत्रु 
होता है शत्रु होने से तीसरा भाग घटाया तो पूर्णाय वहीं होती अतएव 
यहां आर्चाय का कहना केवल श्ृज्ञ्य्राहि न्याय है यहां तो उच्च वा नीच 
गत ग्रह शत्र क्षेत्र म॑ त्रिश्ञाग अस्त में आधा नहीं घटाया जायगा एवं 
प्रकार से पूर्वोक्त तरेराशिकप्रकार से सब ग्रहों की वर्षादि ये हैं सू० १९ 
वर्ष चं० २७ वे, मं० १३ वर्ष, श० १० वर्ष, लग्न के० अंश होनेंसे 
कुछ नहीं इन सब का जोड़ ९८ वर्ष ६ महीने हुये अब लम्न में मड्जल 
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पाप ग्रह होने से साद्धोद्तित्यादि कार्य कनो चाहिये कुंभ लग्न कुछ भी 
भुक्त नहीं यहां मतांतर विधि से मकर क ९ भुक्त हुये राशि से गुण दिये 
तो <० साद्धांदित उद्ित नवांश हुये इसमें उदित गत नवांश १ जोड़ दिया 
<१ साद्धोंदित उदित नवांश हुये इससे सर्वायु पिण्ड <८ वर्ष ६ मास 
गुण दिये नष्ट करने पर ८।९।६।३॥६ हुये इसमें ३ ०८ का भाग लिया फल 
वषे ८३ मास ११ दिन २८ घड़ी २० हुये, यह सर्वाय॒ पिण्ड ९८।६ में 
घटाया तो शेष वर्ष १५ मास ६ दिन १ घटी ४० आयु हुई अब सब 
की दशाओंकी मिश्र व्यवहार की रीति होगी। प्रयोजन यह है कि “नायु- 
विंशतेः स्थादधस्तात” । जो कहा सो यहां तो १६ वर्ष हो गईं अब वह 
श्लोक केसे असड्भ]त न हुआ जब कोई उलथा करे कि वराहमिहिरने पाप 
रहित मीन लग्न कहा है तो धन लग्न से क्षीण चन्द्रमा २० अंशपर किसी 
के जन्म समय में है बुध अस्तड्गत है ओर सभी ग्रह अपने २ नीचों में 
है तो चक्रपात क्रम से आयु बहुत घटती है जैसा बुध का पूर्ववत्‌ विधि 
करने से वर्ष १० मास १० लग्म के शून्य अंश होने से कुछ न मिले 


५ कोर 2267. 


न्द्रमा का क्षीण होनेसे पाप सम्बन्ध हुवा यद्धा बारहवां होने से चक्रपात 
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आयुदायाधष्यायः ७, (७३ ) 
क्रम से कुछ भी आयु न हुई । सूर्य का ग्यारहवां होने से आधा घदा 


हे प्च्‌्‌० हि बु० चर ह शरद | छू० 
के | ह | ह। के | के | || के | के 


९ | २० [| २७ | ३४ | ४ | २६ | २९ | ० 


शेष वर्ष ४ मास ९ बुध अस्त होने आधा वर्ष ७ मास ७ शुक्र 

होने से तीसरा भाग घटनाथा सोम्य होने से तीसरे भागका आधा घटा तो 
वष्‌ ८ मास ९ मडुल अष्टम होने से पांचवां भाग घटा वषे ६ रहे। इसी 
प्रकार सूर्य के वर्ष ४ मास ९ चन्द्रमा ०० मदड्भडल ६ ।० बुध णाण बृह- 
स्पति वषे ७ मा० ६ शुक्र व० < मा० ९ शुनेश्वर वृ० १०। » रमन 
०।० सब का योग वर्ष २ मास ७ हुये इस्म अस्त क आधा घटाना था 
वह पहिलेही घटाया गया इस उदाहरण में सब कमी आगयवाले हैं तोशी 
४9२ वषे से कमी आयु नहीं होती जो पवे लिखा हैं कि आय २० से कम 
नहीं होती तो यहां सब प्रकार कमवाले हैं तोभी ४२ से कम न हुईं। 
उसने २० का प्रमाण कैसे किया पाप रहित मीन लग्न से कहा था तो 
यहां भी धन लग्न निष्पाप ही है इसमें भी उस श्लोक की असंबद्धता 
प्रगट होती है कोई ऐसा भी कहते हैं कि जो “अश्टवरिष्ट हित्वानाय॒र्विं 
शंतेः्स्पादधस्तात” अथाव भरिष्टाध्यायवाले < वषे छोड कर २० वर्ष 
भीतर भी मेरे देखे जाते हैं वह विनारिष्ट वा विना दशायु केसे मरे तो 
मृत्युयोग ओर प्रकार के भी जो < वर्ष के ऊपर २० वर्ष के भीवर आज 
पड़ते हैं वह भी जिन आचार्योने अनेक प्रकार आयु विधान करे हैं 
उन्होंन मृत्युयोग भी कहे हैं। जेंसे “पष्ठाष्टमस्थों रिपुद््मर्तिः पापग्रह 
पापगृहे यदि स्थात्‌ । स्वान्तदेशायां मरणाय जन्तोज्ञेयः स य॒ुद्धे विजितो 


4 


यदान्थेः” १ पापग्रह छठा वा आठवां हो शत्रु की दृष्टि हो भोर 
युद्ध में हारा हो पाप राशि में हो तो अपनी अन्तद्दशा में मत्यु देता है १ 
ओर “पष्ठाष्टमस्थों रिपृद्ष्टरोद्रः पांपेः सुहृतस्थानगतश्व॒दृष्टः । स्वान्तद- 


शायांप्रकरोति मुत्युं पाशाध्ववन्ध्यादिपारिक्षयाद्वं/ २ ।६। <। वा 
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(७४ ) बृहज्ञातके- 


४ भाव में पाप ग्रह पाप दृष्ट हो तो अपनी अंतर्दशा में फांसी वा बन्धन 
वा मागसे मृत्यु देवा है २ “क्रदशायां क़रः प्रविश्य चान्तर्दंशां यदय 
कुरुते। पुर्सा स्थात्संदेहस्तदारियोगों हि सदेव महान”? ३ पाप ग्रह 
की दशा में पाप ग्रह का अन्तर होनेंगे मत्यु फल है ३ “रवि- 
तनयस्य दशायां श्षिविजस्थान्तदेशा यदा भवाति । बहुकालजीविनामपि 
मरण निःसशर्य वाच्यम्‌” ४ शनिकी दशा में मज्भडल की अन्तर्देशा मृत्यु 
दती है ।४ “करराशों स्थितः पापः षष्ठे वा निधने पि वा। ततस्थेन वारिणा 
हृष्ट: स्वपाके मृत्युदो गरहः” ७५ छठे आठवें में ऋरशाशिका ऋरग्रह जो शत्र 
युक्त वा दृष्ट हो तो अपनी दशामें मृत्यु देता हे,५ “यो लग्नाधिपतेश्शत्रुलेग्र- 
स्पान्तदेशाड्डतः । करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्यः प्रभाषते” ६ लभेशका 
शत्रु लग्द्शाके अन्तदंशा में अकस्मात्‌ म्रत्यु देता है ६ एवम्प्रकार जिनके 
लग्न में पाप नहीं हैं उनके < वर्ष उपरान्त २० वर्ष भीतर दशान्तर विचार 
से मृत्यु होती ही है । इह से भी वह सातवां श्लोक दृूषणवाला असम्बद्ध 

/ आठवं श्लोक में जो लिखा है कि जिस योग से प्‌र्णाय होती है उसी से 
चक्रव्ति भी होना चाहिये | तो यह इस प्रकार असम्बद्ध है कि ( उद्ह- 
रण ) किसी के जन्म में सूर्य वष के १० अंश पर मड्जल कुंभंके २८ 
अंश पर बुध मेषके १५ अंश, बृहस्पति सिंह के ५ अंश, शुक्र कुम्भ के 
२० अंश, शाने धन के २९ अंश पर हे इनका पव्वोक्त प्रकारसे दशा 
वषाद सू्ये ३७।५ चन्द्रमा २२। ११ मं० १३। < ब॒० ७ । ० 
ब्रृ० १४। ७ शुक्र, ३८। ३ शनि १५। ० लग्न < | ० हुये इन में 
बृहस्पति चक्रपात ऋ्रमसे आठवां भाग घटाके शेष वृष १३ मा० < 
चन्द्रमा छठा भाग घटाके १८ । < सूर्य शत्र॒राशि में त्रिभाग घटना था 
परतु यहां तत्काल मित्र है अपने मृलत्रिकोण से नवम होने के कारण न 
घटा एसे ही चन्द्रमा भी मित्र क्षेत्र होने से न घटा “इन्दोबुघे देवगुरुअ् 
विंदात्‌ इस वचन से अब भज्गञगल का शनि शत्रु है तत्काल में एक 
घर में रहनेसे अधिक शत्रु हुवा तीसरा भाग घटना था परन्तु 
४ हित्वा वर्क रिपुगृहे ” इत्यादि वचन से मड्डग्ल नहीं घटा। बुध मित्र गृही 
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आयुद्या5ध्यायः ७. (७७ ) 


अर 


होने से न घटा । बृहस्पति का सूर्य मित्र हे इस से यह भी न घटा । शनि 
स्वक्षेत्र होने से न घटा सब संस्कार करके ग्रहायु यह हुई । 

सू० १७। ०चं० १८। ८ मं० १३। ८ बु० ७। ० बृ०१२।८ 
शु० १८। ३ श० ९। ०ल ० १७। ० सब का योग वर्ष ११३ मास 
११ हुये जब चंद्रमा २२ वर्ष ९ महीने भी हुवा तो योग ११४७ वर्ष ११ 
मास इतनी आयु होती है। चक्रवर्ती योग भी हुवा तो अब देखो कि यहां 
'केमदुम योग भी है चन्द्रमा से बारहवां सूर्य नाभस योगों में “ हित्वाक 
सुनफानफा ” इत्यादि श्लोक से नहीं गिना जाता, दशा से ११६ वर्ष 
बचेगा, परन्तु केमद्मम योग के फल से मलिन दुःखित नीच निद्धंन भ्रेष्य 
खल अवश्य होना ही है तो “ यस्मिन्‍्योंगे पूर्णमायुः ”' इत्यादि श्लोक 
का दूषण कैसे ठीक रहा । यह श्ठोक भी असम्बद्ध होने से 
वराहमिहिर रत नहीं समझा जाता, जो कि आचार्य की प्रतिज्ञा है कि 
केवल अपना नहीं सब के मतों को लिखता हूं । 
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(७६ ) बृ हजातके- 


अब कोई इसमें शंका करें कि चन्द्रमा के केन्द्र में होने से केमदुम 
नहीं होता तो यहां चन्द्रमा नहीं गिना जायगा । क्योंकि चन्द्रमा लग्न की 


गिनती में हैं । कहा भी है कि 'मर्तिश्व होरां शशिनश्व विंयात' चंन्द्रमा 
च् कु, 


लग्न ही हे।चंन्द्रमा के साथ ओर ग्रह योग करते हैं आप ही तो योग कारक 
है आपही बाधक केसे होगा ओर लग्न से चन्द्रमा सप्तम होने से केमद्ुम 
योग नहीं कटता ॥ < ॥ 
उपछन्द । 
स्वमतेन किलाह जीवशम्मों गहदायम्परमायुषःस्वरांशम । 
ग्रहभ्नुक्तनवांशराशितुल्य बहुसाम्यं सझुपेति सत्यवाक्यम ॥९ ॥ 
टीका-ओर आचार्यों ने ग्रहों के दशा वर्ष सूर्य के १९ चन्द्रमा के 
२७ इत्यादि उच्च में ओर नीच में इन के आधे कहे हैं जीवशर्म्मा नाम 
आचार्य ने परमायु के सात विभाग करके सातही ग्रहों के कह दिये हैं 
जेंसे परमायु १२० वर्ष ७ दिन का सप्तमांश वर्ष १७ मास ३ दिन २२ 
घटी < पल ३४ प्रत्येक ग्रह उच्च में पाता है ओर नीच में इसका आधा 
<।६। २६ । ४।१७ बीच में अनुपात कहा है। ओर कमे चक्रपातादि 
पूवेवत्‌ ही कहा है परन्तु यह मत जीवशर्म्मा ने केवल अपनी युक्ति 
से कहा है। ओर किसी का सम्मत नहीं हैं इस कारण यह ठीक नहीं जो 
यवनिश्वर तथा सत्याचा्य मत के सम्मत वराहमिहिरने प्रमाण किया ठीक 
वही है कि “ग्रहभुक्तनवांशेत्यादि” । पहिले पिण्डायु कह्दी गई। 
अब अंशायु कहते हैं कि जितने नवांश मेषादि गणना से ग्रह ने भुक्ते 
हों उतने ही वर्ष हुये जो वत्तेमान नवांश हैं उसका त्रेराशिक करने से मासा- 
दि होते हैं, उदाहरण, जेंसे किसी ग्रह का स्पष्ट ७। २०७। १०। १७ 
२३ । २० अंशपब्यत ७ नवांश भक्त हुये हैं यहा ७ वर्ष पाये अवशेष 
१ । ५० का त्रेराशिक जैसे ३।५० अंशकला को १२ से गुण दिया३।२० 
की कला २०१ से भाग लिया लब्धि ५ महीने हुये शेष १२० को ३० 
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आयुदायाध्ध्यायः ७. (७७ ) 


से गुणाकर २०० से भाग दिया लब्धि १८ दिन हुये शेष ० इस से घटी 
पृलकेजगे ० । ० मिले इसी रीति से सब, सब ग्रहों का करना, यहां उदा- 
हरण में ७ नवांश के ७ वर्ष केवल रीति समझने को लिखा है वर्षों की 
गिनती मेषादि है जेसे मेष नवांश हो तो १ वष, वृष में २ वर्ष एवम सीन 
में १२ वर्ष पावेगा । परन्तु यह अर्थ कल्पित है चरितार्थ नहीं क्योंकि 
इस में राशियां छूट गईं हैं आचार्य वचन “ राश्यंशकचारयोगात्‌ ?” ऐसा 
है। इस से राशि अंश कला का पिण्ड करके २०० एक नवांश पिण्ड में 
क्षाग लेने से वषोदि मिलेंगे यह युक्ति आचाये ने स्व सम्मत होने से प्रमाण 
की है इसको विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित अगले श्ठोक में लिखा है। 
वही अंशायु दशा ठीक है ॥ ९५ ॥ 
आयों । 

सत्योक्ति ग्रहमिष्ठ लिप्तीकृत्या शतद्गयेनाप्तम्‌ । 

मण्डलभागविशुद्धे5दाः स्युः शेषात्तु मासादयाः ॥ १० ॥ 

टीका-सत्याचाये के मत से आयु विधान ऐसा है कि तात्कालिक 
ग्रह लिप्ता पर्यन्त पिण्ड करना २०० से भाग लेकर जो मिले वह वर्ष 
के जगे स्थापन करना १२ ऊपर हों तो १२ से तष्ट कर देना । जो रहा 
उसको १२ से गुन कर २०० के भाग दनेसे महीने मिलेंगे शेष को 
३० से गुण कर २०० से भाग लेने से दिन मिलेंगे ऐसे ही रोष अंक 
को ६० से गुण कर २०० से भाग देने से घटी शेष से पल मिलते हैं 
उदाहरण । स्पष्ट तात्कालिकराश्यादि १ । <। ४५ इसका लिपा पिण्ड 
२३२५ इसमें २०० का भाग देंने से लब्धि३१ येवषे हुये रेसे ऊपर होते 
तो १२ से तष्ट करना था यहां पहिले ही कम है शेष अंक १२७ मास 
१२ से गन दिया १७०० इसमें २०० से भाग लेकर लब्धि ७ मास 
हुये शेष १०० इस्को३० से गुन३०० ०का दोसी से भाग लिया३५४५ दिन 
मिले शेष कुछ न रहा घटी पल ०।० हुये वषृ११ मास ७ दिन३ ७घटी ० 
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( ७८ ) बृहजातके- 


पल० समस्त फल हुये अब “मण्डलक्षागविशुद्धे” यह संस्कार करना है 
कि इन ११।७।१७।०।० को पहिले १२ से गुण दिया १३२८४।१८० 
इन को फिर ९ से गुण दिया ११८८।७०६।१६२५० अब लिप्ता १६२० 
में ६० से ज्ञाग दिया बाकी घटी रही यहां विकला के स्थान में ० ह 
अछ्ुः होता तो उसे भी १९ ओर ९ से गुन कर ६० से ऊपर चढाना था 
अब घटी स्थान० से लब्धि २७ ऊपर के अड़ः ७५६ में जोड़ दिया ७८ ३ 
इसमें ३० से भाग लेकर शेष ३ दिन हुये लब्धि २६ को ऊपर का भद्छु 
११८८ में जोड़ दिया १५१४ इसमें १२ से भाग लेकर शेष २ महीने 
रहे लब्धि ३१ में से भाग लेना था नहीं जाने से ३१ ही रहे यह वर्ष हुये 
एवम दशा वर्ष ११ मास २ दिन ३ घटी० पल० हुये इतना 
संस्कार करके तब स्वतुज्ञवक्ेत्यादि “लोकोक्तसंस्कार करना ३२० वषे 
दिन से पर होने का आश्चर्य नहीं हे इस्की व्यवस्था छठे श्लोक की 
टीका में लिखी है ओर अनुपात जैराशिक का उदाहरण भी लिखा गया 
है शीप्रबोध के लिये यहां प्रकारांतर से लिखा यह सत्याचायेमत 
यवनेश्वर आस्फुजित बादरायण वराहमिहिरादि बहुतों का सम्मत होने 
से यही ठीक है॥| १० ॥ 
वंशस्थ । 

सस्‍्वतुड्रवक्रीपर्गतेस्तिसंगुणं द्विरुत्तमस्वांशकभत्रिभागगेः । 
इयान्‌ विशेषस्तु भदत्तभाषिते समानमन्यत्प्रथमेप्युदीरितम्‌ ॥११॥ 

टीका-सत्याचार्योक्त दशा में संस्कार पूर्व लिखित ही हैं इतना विशेष 
है कि जो ग्रह अपने उच्च में हैं वा वक्त गति हैं उनके दशा वर्षादि जो 
मिले वह त्रिगुणी करनी चाहिये जो ग्रह वर्गोत्तमांश वा अपने नवांश वा 
अपनी राशि वा अपने द्वेष्काण में वह द्विगुण कनों ओर सब कर्म पूर्वोक्त 
करना जेसे जो ग्रहशन्न राशि में है वह तीसरा भाग घटता है मड्जल 
श्र क्षेत्रगत भी नहीं घटता ओर शुक्र शनि विना अस्तड्डग्त ग्रह आधा 


६०३७० णु 


घटता है “सर्वार्देति” चक्रपात भी करना ॥ ११ ॥ 
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आयुदोयाध्ध्यायः ७. (७९ ) 


इन्द्रवज्रा । 
कित्वत्र भांशप्रतिमं ददाति वीयान्विता राशिसमश्चहोरा । 
करोदये चोपचयः सनाज्र काये च नाब्देः प्रथमोपदिष्टेः ॥ १२ ॥ 
टीका-सत्यमतानुसारी लग्मायुदोय कहते हैं कि “होरा स्वामीगरुज्नवी 


४ 


क्षितयता ”? इत्यादि से लग्नेश बलोत्कट हो तो लग्नने जितनी राशि मेषादि 


823 ४5. 


भुक्ति हैं उतने वर्ष मिले शेष जो अंशादि हैं उनसे पूर्वोक्त रीतिके अनुसार 


७9 


मासाद लगने जा लकघ्चाश से आधक बला हा तो जितने नवांश भोगे गये 
उतन वृष [मल वृतमान नवाशस मासाद लव लक्न क्‌ पाप ग्रह होने मे पव 
जा साछादत उादत बवाशस आयु [एण्ड पातव किया गया वह कम 
यहां न करना ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रवज्रा । 
सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु कुवेन्त्ययोग्यं बहुवगेणामिः । 


९ 


आचायकत्वश्व बहुन्नतायामेकन्तु यद्भूरि तंदेव कार्येम॥ १३॥ 


बी 


टीका-सत्याचार्य मत श्रेष्ठ है परन्तु इसमे शका यह है कि कोइ ग्रह 


स्वगृह में हैं तो द्विगुणा हुवा पुनः वही ग्रह स्वनवांश में भी है तो फिर 
द्विगुणा हुवा ऐसे ही अपने द्रेष्काण में भी हो तो पुनः द्विगुण ओर वर्गोत्त 

मांश में भी हो तो भी द्विगुण वही ग्रह वक्र भ्षी हो तो त्रिगण ओर जो 
उच्चराशि में भी हो तो पुनः त्रिगुण एवम्पकार इसकी अनवस्था होती है 
इस शंका निवत्ति के अथ श्लोकोत्तरा्द है कि बहुत वर्गणा में द्विगुण की 
प्राप्ति ३ वा ४ वार पाई तो उतने ही बार द्विगुण नहीं होता जायगा जो 
अवस्था मुख्य हे उसके तुल्य एक वार द्विगुण होगा ऐसेही त्रिगण की प्राप्ति 
में एकही बार त्रिगुण होगा घटानेके क्रम भ्वी बहुत की भाप्ति में एकही 
वार घटेगा चक्रपात जुदा है वह सब का होनाही है जहां द्विगण ओ 
त्रिगुण की भी प्राप्ति हे वहां एक वार जिगृण ही होगा द्विगण न होगा जहाँ 
घटाने की अथाव आधा वा जिभ्ाग हीन करने की प्राप्ति है वहां एक वार 
जो विशेष है उसी कर्म से घटेगा अर्थात्‌ २ भाग ३ भाग घटाने में २ 


भाग ही घंटेगा जहां किसी प्रकार घटता है ओर किसी प्रकार बढ़ता भी है 


22/39 
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(८०) बृहज्ञातके- 


तो पहिले घटने का मुख्य भाग घटाके वद्धिके मुख्य भाग से वद्धि करना 
घटाने के कर्म में पहिले चक्रपात से हानी कर लेनी पीछे ओर क्रम से 
घटाना वृद्धि इस से भी पीछे करनी यह अंशायु दशा है आचार्यने पिण्डायु 
निसर्गायु छोड कर यही अंशाय प्रमाण करी है ओरों के मत में लग्न अधिक 
बली होने म अंशायु सूर्य अधिक बली होंने म पिण्डाय कोई चन्द्रमा के 
बली होने में निसर्गायु भी कहते हैं उस्का विधान अगले अध्याय में कहा 
जावेगा दशाका न्यास्र जो ग्रह पहिले जो पीछे दशा में लिखा जाता है वह 
भी आधा लिखा जायगा अंशायु पिण्डायु दोनों प्रमाण हैं अन्तर्दशा इन्हीं 
की करनी चाहिये यहां अन्तर्देशा की पाचक संज्ञा लिखी हे ॥ १३ ॥ 
पुष्पिताग्रा । 


गुरुशशिसहिते कुलीरलगे शशितनये भगुजे च केन्द्रगे वा । 

भवरिपुसहजोपगरेश्व शेषेरमितमिहायुरतुकमाद्विना स्यात्‌ १४॥ 
इति आयुदायाध्ध्यायः सप्तमः ॥ ७॥ 

टीका-जिस योग में आयु प्रमाण नहीं समझा जाता उसे कहते हैं कि 


ब्र 


कके लम्म में बृहस्पति चन्द्रमा हो ओर बुध शुक्र केन्द्र में हों ओर सब 
ग्रह सूर्य मज्ञल शनि तीसरे छठे ग्यारहवें में से किसी में हों तो ऐसे योगके 
होने में गणितायुभी पू्णायु होगी इस शास्त्र के क्रम से उपरान्त कोई नहीं 
बचता ओर आचार युक्त रहे तो उतनी से कम भी आयु नहीं भोगता 
अनाचार से नियत आयु भी क्षीण होजाती है “पारदारनायष्यत”” इत्यादि 
वेद भी कहता है ओर रसायन प्रयोग से वा योगाम्याससे गणितागव निय- 
तायु को उल्लंघन करके दीघजीवी भी हो जाते हैं वह कर्म जुदे हैं ॥१४॥ 
इति महीधरविरचितायां बृजातकभाषादीकायां आयु- 


दोया5ध्यायस्सप्तमः ॥ ७ ॥ 
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दशांतर्देशाध्यायः <, (<१) 


दशांतर्दशाध्यायः ८. 
मालिनी । 


उदयरविश्वशाड़प्राणिकेन्द्रादिसंस्थाः 
प्रथमवयसि मध्येषन्ते च दद्युः फलानि । 
न हि न फलविपाकः केन्द्रसंस्थायभावे 
भवति हि फलपक्तिः पूर्वमापोक्लिमेषपि ॥ १ ॥ 
टीका-एवम्प्रकार दशा प्रत्येक ग्रह की गणित से नियत करके 
पाहिले किस की दशा चाहिये उसका वर्णन इस प्रकारसे हे कि सूर्य लम्न 
चन्द्रमा में से जो अधिक बलवान हो उसकी पहिले लिखना उसके पॉछि 
जो ग्रह केन्द्र में हो उसको लिखना तत्पश्चात्‌ जो पणफर में हो और 
उस्के भी पीछे आपोक्षिम में जो दशा पति से है उसकी दशा लिखनी 
चाहिये जब एक स्थान में बहुत ग्रह हों तो पहिले बलाधिक्य पीछे 
न्‍्यूनबली लिखने फल भी दशापति से केन्द्रवाला ग्रह प्रथम अवस्था 
अर्थात्‌ दशा के पृवे भाग से फल देता है पणफरवाला आधी अवस्था 
में आपोक्षिम का अन्त्यावस्था में जब केन्द्र में कोई नहीं है तो 
पृणफरवाला प्रथम फल देगा पणफर में कोई न हो तो आपोक्षिम वाला 
प्रथमादि सभी अवस्था में फलदेगा आपोक्षिम में न हो तो केन्द्रस्थ प्रथम 
फूल देगा पणफर आपोक्लिम में न हो ते केन्द्रवाला सर्वदा फल देगा जो 
केन्द्र ओर आपोक्लिम में हो पणफर में न हो तो पहिले केन्द्रवाला पीछि 
आपोक्षिमवाला देगा सभी केन्द्र में हों तो सभी अवस्था में वही फल देंगे 
ऐसा ही सवेत्र जानना ॥ ३ ॥ 
इन्द्रवन्ना । 
आयुष्कृतं येन हि यत्तदेव कल्प्या दशा सा प्रवलस्य पूर्वा । 
साम्ये बहूनाम्बहुवर्ष दस्य तेषाश्व साम्ये प्रथमोदितस्य ॥ २ ॥ 
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(८२) बृहज्जातके-- 


टीका-इस प्रकार लग्न चन्द्रमा सूये में से बलवान की दशा प्रथम 
उपरान्त दशेशसे कन्द्रस्थ की उससे उपरान्त पणफरवालेकी उसके पीछे 
आपोक्षिम वाले की स्थापन करके ओर भी विचार कर्ना हे कि जब 
केन्द्र में बहुत ग्रह हों तो प्रथम बलवान्‌ को लिखकर पीछे उस से हीन- 
बली उपरान्त उस से भी हीनबली एवं प्रकार लिखना । बलाधिक्य 
पड़बलेक्य से जाना जायगा जब बल से भी कोई ग्रह समान हों तो उनमें 
से जो प्रथम उदय हुआ है उसको प्रथम लिखना, उदय भी दो प्रकार के 
होते हैं एक तो तारा उदय प्रति नित्य जो प्रथम उदय होता है दूसरा 
अस्तज्ञत से जो प्रथम उदय हुआ हे यहां सूयेके साथ अस्तज्जत होने से 
उदय जो है वही उदय गिना जायगा ॥ २ ॥ 
वसंततिलक । 

एकक्षंगोद्धमपदत्य ददाति तु स्वं 

व्यंञं त्रिकोणगृहगः स्मरगः स्मरांशम्‌ । 

पादम्फलस्य चतुरस्रगतः सहोरा- 

स्त्वेवम्प्रस्परगताः परिपाचर्यान्त ॥ ३ ॥ 

टीका-अन्तदेशा के निमित्त दशापति के साथ एक राशि में जो ग्रह 

है वह दशापति की आयु का आधा छोड़ कर अपने दशा गुण के अनसार 
अन्तर्देशा पाता है दशापति से त्रिकोन ९ । ५ में जो ग्रह हे वह उसका 
तीसरा भाग छोड के अपने दशा गुणों से पाता है, इस भकार दशापति से 
सातवां ग्रह सप्तमांश छोड कर अन्तर पाता है दशेश चतरस ४ । & 
ज्ञाव में जो ग्रह हैं वह चतुथौश छोड़ कर पाता है एवं प्रकार लग्न सहित 
भी ग्रह अन्तर्दशा पाते हैं इस विधान में जो एक स्थान में बहुत ग्रह हों 
उन में से जो अधिक बली हे वही पाचक दशा अर्थात्‌ अन्तर्दशा पावेगा | 
यहां वराहमिहिर|दि अनेक आचार्योंका एक वचन निर्देश है इस कारण 
उतने ही ग्रह पाचक होगें सभी न होंगे उनका न्यास सभी पूर्वोक्त विधि से 


00 
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करना जेसे पहिले साथवाला पीछे केन्द्रवाला उसके उपरान्त पणफरवाला 
तिस पीछे आपोक्चिमवाला अन्तर पांवेगा । जो एक जगह बहुत ग्रह हों तो 
पहिले बलवान पश्चात्‌ उस से हीनबल तदुत्तर ओर हीनबल एवं प्रकार 
सब की अन्तर्दशा होंगी आदि में दशेश का अन्तर उपरान्त पाचकवालों 


के अन्तर प््वोक्त क्रम से लिखे जांयंगे इसका विस्तार उदाहरण सहित 
अगले श्लोक में लिखा है ॥ ३ ॥ 
इन्द्रवज्ना । 
स्थानान्यथेतानि सवर्णयित्वा सर्वाण्यधर्छेदविवर्जितानि । 
दरशाब्द्पिण्डे गुणका यथांशम्छेदस्तदेक्येन दशाप्रभेदः ॥ ७ ॥ 
टीका-स्थान शब्द से अद्धांदिक भाग जाने जाते हैं उनकी सवर्णना 
अथोत्‌ समच्छेद करना फिर समच्छेद को छोड़ देना ओर नये अंश जो 
उत्पन्न हुये उन की गुणक संज्ञा ओर गुणकों के योग को भाग पर समझना 
दशाके वषोदि अलग गुणकारों से गुणा कर भागहारसे भाग लेकर जो 
वर्षादि मिलेंगे वह अन्तर्देशा होगी । 
उदाहरण-जब दशापति के साथ कोई ग्रह है ओर पूर्वोक्त स्थानों में 
कोई ग्रह नहीं है तो वही १अंश हारक होता है तो दशापति १ हारक १ अंश 
जो हरण होना है वह ; ऐसा रूप है इनका न्यास ३६ इनका छेद गुणा 
किया तो ३5 यह समच्छेद हुआ इसमें छेद घटाया १।२ ये गृुणक हुए 
इनका योग ३ यह भागहार हुआ दशापतिकी आयु वर्षोदि ३३०।०|० 
यह २ से गणा भागहार स भाग लिया । फल २ यह तो मूल दशापति की 
अन्तर्दशा हुई । फिर मूठ दशापति ३।०।०।० एक १ से गुणा कर हार ३ 
से क्ञाग लिया फल वर्षादे ३३०१०।० यह दशापति के साथ जो ग्रह है 
उसने अन्तदेशा पाई । मल दशापति की अन्तदेशा हे उसका आधा साथ- 
ले ग्रहने पाचक पाया, दोनों का जोड वही ३।०।०।० दशाय होती है१ 


2 बीज 


जब दशापात स॒ त्रकाण ५।९ स्थान मे का ग्रह हैं ४।/८।७ इन से 


0॥ 


(८४ ) बृहजातके- 


वा उस के साथ कोई ग्रह नहीं है तो न्यास £ ; छेद से परस्पर गुण दिये 
ई ३ छेद हीन ३।१ ये गुणाकार हुये इन का योग ४ भागहार हुआ मूल 
दशापति दशा वर्षादि ४।०।०।० यह ३ से गुणा ४ से भाग दिया फल 
३।०। ०। ०यह मूल दशापति की अन्तर्दशा हुईं । उसकी दशा ४।०।०।० 
एक से गुणा कर ४ से भाग लिया लब्धि १।०।०।० यह त्रिकोणवाले की 
अन्तदशा न्रिज्ञाग छोड़ कर हुई ॥ २॥ 

जब दशापति से चतुरख ४।< स्थान में कोई ग्रह है ओर उसके साथ 
वा ९।५।७ में कोई नहीं है तो न्यास £ ८ गुणित है ८ छेदहीन ४॥१ ये. 
गुणाकार इन का योग ७ ज्ञागहार मूलदशापति ५।०।०।० चार से गुना 
किया २०।०।०।० पाँच से भाग लिया फल ४।०।०।० यह मूलदशेश 
का अन्तर्देशा काल हुआ उस की दशा ५।०।०।० से गुण दिया ५ से 
भाग लिया १०।०।० यह ४ वा < स्थान वाले की अन्‍्तर्दशा चौथाई 
घटाकर हुई । इन का योग ७।०।०।० वहीं मृल दशापति की दशा 
वर्षादि हुई ॥ ३ ॥ 

अथवा दशापति से ७ भाव में कोई ग्रह हो ओर उसके साथ वा ९। 
७|४।८ में कोई न हो तो न्यास 5 छेद गृणित 35 छेदहीन ७।१ ये 
गुणक इनका योग < भागहार दशापति व०८।०।०।० गुणक से गुणकर 
५६ हार से भाग लिया फूल ७।०।०।० यह दशापति का अन्तर हुआ 
उस की दशा ८।०।०।० पिछले गुणक एक से गुण कर हार ८ से भाग 
लिया १।०।०।० यह सप्तम स्थानवाले ने अन्तर पाया इनका योग वहीं 
दशापति की दशा <।०।०।० इतने एक के विकल्प हुए ॥ ४ ॥ 

पहिले दशापति का अन्तर तब अंशहारक का होता है। जो दशापति 
के साथ कोई ग्रह हो ओर ९ वा » में भी कोई ग्रह हो ओर ४।८।७ में 
कोई न हो तो न्यास 7६5३ अन्योन्यछेदहत ६६६ छेदहीन ६।३।२ 
गुणाकार इन का योग ११ भागहार दशापति की दशा २१ । ०। ० । ० 
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यह ८ से गुणा ११ से भाग लिया ६। ० । ०। ० । यह मूल दशापति 
की अन्तदेशा हुई फिर १) । ० ।०। ०। ३ से गुण कर ११ से भाग 
लिया ३ । ० | ० ।० । यह साथ वाले अछे पाचक की हुई । पुनः ११। 
०। ०। ० । द्वि१से गुणा ११ से भाग लिया २। ० । ० | ० यह 
त्रिकोणवाले ने पाई । इन सबका जोड़ ११। ०।०।० मूलद्शा हुई॥ ५॥ 

जो कोई ग्रह दशेश के साथ ओर कोई ४ वा < में भी है ओर ९ । 
७ | ७ में कोई नहीं है तो न्यास 5६८ छेदहत 22८ छेदहीन < । ४७।२ 
ये गुणक इन का योग ४१ भागहार दशापति १४ । ० । ० । ० आठ से 
गुण कर १४ से भाग लिया <। ० । ० । ० यह दशापति का अन्तर 
फिर १४ । ० । ० । ० को ४ से गुणा १४ से भाग लिया ४ ।०।०।०। 
यह अ्धपाचक ने पाया ० पुनः १४ | ० । ० | ० को २ से गुणा १४ 
से ज्ञाग ९। ० । ० । ० यह चतुर्थ ज्ञाग पाचक ने पाया सब का जोड़ 
१४।०। ०। यही मूल दशा हुई ॥ ६ ॥ 

जो दशापति के साथ कोई ग्रह है ओर सातवें में भी कोई है ओर 
पूर्वोक्त स्थानों में कोई न हो तो न्यास ३३ 5 परस्पर छेद्हत ३४% 58 
छेदहीन १४।७। शये गुणक योग २३ भागहार दशापति व्‌ृ० २३।०।०।० 
गुणक १४ से गुणा कर २३ से भाग लिया १४।०।०।० यह दशापत्तिने 
अन्तर पाया फिर दूसरे गुणक ७ से गुणा २३ से भ्ञाग लिया ७ ।०।०|० 
यह जो उसके साथ में है उस ने पाया फिर २ से गुणा कर २३ से भाग 
लिया २। ० । ० | ० यह सप्तमस्थित ग्रह ने पाया सब का जोड़ वही 
मूल दशा २३। ० । ० | ० हुई ॥ ७ ॥ 

जो दशापति के कोई ९ ओर « में भी है ओर पर्वोक्तों में नहीं है तो 
न्यास (३5 परस्पर छेदहत ₹ ६३ छेदहीन ९। ३ । ३ गुणक इनका 
योग १७ भागहार दशापति दशा ७५। ०। ०। ० नो से गुण कर १७५ 
से भाग लिया ३ । ० । ० । ० यह मूल दशेश ने पाया फिर ३ से गणा- 
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कर १६ से भाग लिया १ । ० । ० । ० यह त्रिकोण वाले ने पाया ऐसा 
ही दूसरे ने पाया तीनों का जोड ५। ० । ०। ० यही मूलदशा ॥ < ॥ 

जो दशेश से ९ वा ७५ में ओर ४ । < में भी कोई ग्रह हों ओर 
कही न हों तो न्यास ; 5 ८ छेदहत १२२६ ३२ छेदहीन १२। ४ । ३ ये 
गुणक इन का योग १९ भागहार दशापाते १९ । ०। ०। ० पहिले 
गुणकसे १२ गुणाकर १९ से ज्ञाग दिया १२। ० । ० ० यह मूलद्शेश 
का अन्तर हुआ फिर ४ से गुणाकर १९ से भाग दिया ४ | ० । ०। ० 
त्रिकोण वालेने पाया फिर ३ से गुणाकर १९ से भाग दिया ३। ०।०।० 
यह चतुरखवाला चतु्थोशहारक ने पाया सब॒ का जोड १९ | ० । ०।० 
मुलदशा ॥ ९ ॥ 

जो दशापति से ७ व कोई आर पूर्वोक्तों में नहीं हों तो न्यास 
१ ३ परस्पर छेदहत ३१३ ३४% छेदहीन २१ । ७ । ३ गुणकों का जोड 
३१ भागहार हुआ दशापति ३३ । ० । ० । ० गु० २१ गुणकर ३१ से 
भाग लिया ७। ० । ० । ० तरिभाग पाचक ने पाया ओर इसे गुणकर 
३१ से भाग लिया ३।०।०।० सप्तम भाव पाचक ने पाया सब का जोड़ 
३१।०। ० । ० मलदशा ॥ १० ॥ 

जो दशापति से ४ । < दोनों में ग्रह हों ओर पृर्वोक्त स्थानों में नहीं तो 
न्यास ३ ६ 6 छेद से गुण र४ #८६ 5८ छेदहीन १६। ४ । ४ गृुणक 
इनका जोड़ २४ भागहार हुआ मृलदशापति व० ६ | ०। ० । ० सोलह 
से गण २४ से भागलिया ४ । ० । ० । ० दशेश का अन्तर भया तब ४ 
गुणा कर २४ से भाग लिया १ । ० । ०० चतुर्थोश पाचक का अन्तर 
हुआ दूसरे का भी इतनाही हुआ तीनों का जोड़ ६ । ० । ०। ० वही 
मूलद्शा हुईं ॥ ११ ॥ 

जो दशापति से ४ वा < एक जगे ग्रह हो ओर ७ में भी हो ओर 
जंगे न हो तो न्यास 55 छेदहत २८८ ४८ छेदहीन २८।७।४ गुण 
कोंका जोड ३५ भक्षागहार भया दशापति व० ३६।०।०।० इन्हे २८ से 


हे 
हि. 
र्ट 
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हक 


गुण कर ३९ से भागलिया २५।१ ०।४।३६ मूल दशेशने पाया ऐसे ही 
७ से गुण ३९ से भाग दिया ६।५।१०।८ चतुरख्र वाले ने पाया ४ से 
गुणा ३९ से भाग ३॥८।९।२७ सातवे ने पाया तीनों का जोड 
वही मुलखदशा ॥ १२ ॥ द द 
इस प्रकार त्िविकल्प हुये जो दशापति के साथ कोई ग्रह ओर 
१११२९ 


त्रिकोण ९।५-में भी हो ओर जंगे ४७८७ में न हों तो न्यास 5455३ 
प्रस्पर छेदहर-+८ 5० ३८ ३5 छेदहीन १८।९।६।६ ये गुणक इनका जोड़ 
३९ भागहार हुआ मूलदशापति १३।०।०।० प्ूव॑वद्धिधि से ४ अन्तद- 
शाओं का योग १३।०।०।० यही मूलद्शा हुई ॥ १३ ॥ 

जो दशापतिके साथ कोई ग्रह ओर २॥० में से एक में कोई हो ओर 
४।८ में से भी एक में ग्रह हो तो न्यास 555३६ छेदहत २४ २४ २४४४ 
छेदहीन २४।१२।८।६ गुणकोंका योग००भागहार मूलद्शा३६।०।०।० 
प्वेवद्धिधि से चारों की दशा का योग ३६।०।०। ०यही मूलद्शा ॥१४॥ 

जो दशा पति के साथ कोई ग्रह ओर ९ । ५ में से एक में ओर ७ में 
भी ग्रह हों ओर जंगे न हो तो न्यास £६ 5 ७ परस्पर छेदगुणे ४२ छश छर 
छ छेदहीन ४३। २१ । १४ । ६ इन गुणकोंका जोड <३ हार ० 
मल दशा १६। ० । ० । » पव॑वचारों की अन्तर्दशाओं का योग 
मुलदशा पर मिलेगा ॥ ३५ ॥ 

जो एक ग्रह दशेश के साथ है ओर ४ । < में भी ग्रह हों तो न्यास 
४4६ ३ गुणित ३२ 5३ इ४ इए छेदहीन ३२९। १६ । < । < गुणकोंका 
योग ६४ भागहार मल दशा ३६ । ० । ० । ० पूर्ववत्‌ रीतिसे चारों की 
अन्तर्दशा पहिले की १८ । ० । ० । ० दूसरेकी ९।०।०।० तीसरेकी 
४।६।०।० चोथेकी । ४ ।६। ० ।० सब का योग ३६ । ०। ०।॥ ० 
वही मुल दशा ॥ १६ ॥ 

जो दशेश के साथ कोई ग्रह ओर ४ वा < में कोई ओर ७» में भी 
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(<ढ) बृहज्जातके- 


७६ २८ १४ ८ 


ग्रह हो तो न्यास ६२६ 3 छेदहत >छ् 5६ ण॥ जब छेदहीन ५६ । र२८ । 
१४ । < गुणाकर जोडदिये १०६ भागहार०दशेश ३६।०।॥ ०। ० 
प्राग्वत्‌ ऋ्रमसे पहिले दशा १। ९। ६। ४८ दू० ९।६ । ३ ती० 
४।९।१।४२।चो० २।<८। १८। ६ सब का जोड ३६१ ० । 
०। ० मूलदशा ॥ १७ ॥ 

जो दशेश से ५।९ में कोई ग्रह ओर ४ वा < में कोई हो तो न्यास 
5 गुणित ३६ ३६ इ६ इ6 छेदहीन ३६। १२ । १२।५९ । गुणकोंका 
६९ भागहार मलदशा २३। ०। ० । ० प्ववत चारों प० १२ 
०।०। ० द्वि० ४।०।०।० तृ० ४।०।०।० च० ३।०।०।० जोड 
वहीं २३।०।०।० मूलदशा ॥ १< ॥ 

जो दशेश में ९ वा ५ में कोई हो ओर ४ । < दोनों में कोई हो तो 
न्यास ३ ; 6३ गु० ४ ४८ 5८ ४८ छेदहीन 2८।१६।१२।१२ गु० जोड 
<< क्षागहार मलदशा २२।०।०।० प्वेवत्‌ अन्तर्दशा पहिलेवालेकी १२ 
॥०।०।० दू० ४।०।०।० ता० ३॥०॥ ० । ० चा० ३।५०।०१।१७० 
जोड मूलद्शा ॥ १९ ॥ 
* जो दशेश से ९।४ में से एक में क 
में हो ओर सात में भी ग्रह हो तो ; ६ २ 5 छेद गु० £8 ८४ ८४ <8 छेद 
हीन <2।२८।२१।१२ गु० योग १४४ ज्षागहार मुलदशा३६।०॥० |० 
पूवेवत्त कर्म से पहिले वाले की २०।१ ०७।०१ दू० ६।११।१२।३८ 
ती० ५।२।१६।५८ चो० २।११।२२।३३ सबका योग ३६। ० | 
०। ०। मुलदशा ॥ २० ॥ 

जो दशेश से ४ । < । ७ तीनों में ग्रह हो तो न्यास 56 ६ छेंदयुत 
३१६ 7४६ १5 २९४ छेदहीन ११२ । २८ ।२८।१६ ये गुणक जोड़ दिये 
१८४ भागहार मूठ दशा ३६ । ० । ० । ० पूवेबत्‌ कर्म से पहिले 
की दशा २३९ ।१०। २८ । ४२दू० ५ ।५ ।२२। ११ ती० 


]ल्‍७ है. 5 
| 
श्म 
४8 
ग्ट 
“न 

५ ण्ट 
९ 

न 
28० 
न्‍नन 
भ 
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दर्शांतदेशाध्यायः <. (<९ ) 


७।७५॥| २२। ११ चो० ३।१। १६। ० । ७ इन चारों का योग 
३६। ०। ० । ०» वही मूलद्शा ॥ २१ ॥ 

ये चार विकल्प हुये । अब पांच विकल्प कहते हैं इसमें न्यास ही से 
ग्रह स्थान समझने चाहिये न्यास 4६६ ३६६ छेद २४ गुणक २४ । १२ । 
< ।<। ६ भागहार ए८ ॥ २२॥ 

न्यास २२६६४ रस छेद से गुणाकार ४७३। २१ | १४ । ६ भाग- 
हार <७॥ २३ ॥ 

न्यास १६ $ ६ ६ 
भागहार ५८६ ॥ २४ ॥ 

१ 


भागहार १२० ॥ २० ॥ 


न्यास 4 २६३०७ छेद <४ से गुणाकार८2४ ।-.४२। २८। २१। १२ 
भागहार १८७ ॥ २६ ॥ 
न्यास ३ ६5६६ छेद १४४ से गुणाकार३४४ । ४८ । ४८। ३६। 


२६ भागहार ३३६२॥ २७ ॥ 
न्यास १३३६ 3 छेद <४ से गुणाकार८४ । २८ । २८। २१। १२ 
भागहार १७३ ॥ २८ ॥ 


गुणाकार ९०२। १६२ । <४ । ६३ । ३६ भागहार ६४७७५ ॥ २९ ॥ 
न्यास ० छेद १६<से गुणक १६८ । <४ | ५६। ४२। ४२।२४ 
भागहार ४३६ ॥ ३० ॥ 
न्यास ३ ६६६४४ छेद ९६ गुणक ९६ | ४८। ३२। ३२। २४। 
२४ भागहार २०६ ॥ ३१ ॥ 


न्यास ह ६६४७ ७ छेद <४ से गुणक <४ । २८ । २८। २१।२१। 
१२ क्षागहार १९४ ॥ ३२॥ 
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(९० ) बृहजञातके- 


ये छः विकल्प हुये अब सातवां विकल्प एकही है न्यास १६ ६१२४ 
छेद १६८ गुणाकार १६८ । <४ । ५० | "६ । ५६ । ४२। ४२। 
२४ भागहार ४७२ ॥ ३३ ॥ इति । 
जहां तक कर्म होता है वहीं पर्यन्त उदाहरण भी हैं इनसे उपरान्त 
स्थानों वाला ग्रह अन्तर्देशा नहीं पाता इस उदाहरण में एक विकल्प नहीं 
दूसरे के ४ भेद तीसरे के < भेद चाथे के ९ भेद पांचवें के ७ भेद छठे 
के ४ गेंद सातवें का एकही एवम्‌ सर्वे विकल्प ३३ होते हैं जहां बहुत ग्रह 
पाचक हैं तहां पहिले दशापाति अन्तर दशा पाचक उपरान्त जो क्रम दशा 
न्यास में लिखाहे वेसी ही रीति से यहां अन्तर्दंशा में भी ग्रह क्रम लिखना 


25. ७०. 


एक स्थान में बहुत ग्रह हों तो पूर्व बलवान पश्चात्‌ हीनवीरय लिखना॥ ४॥ 
वैतालीय । 
सम्यग्ब॒लिनःस्वतुज्ञ भागे सम्पू्णो बखवजितस्य रिक्ता । 
नीचांशगतस्य शज्भागे ज्ञेयानिश्द्शाफला प्रसूतो ॥ « ॥ 
टीका-जन्मकाल में जो ग्रह पड़बल में पणबली है उस की दशा 
संपूर्ण नाम की होती है जो ग्रह उच्च वा उच्चांशक में हे और बली ग्रह 
के साथ है तो उसकी दशा भी संपर्ण नाम की यह दशा वा अन्तर्दशा 
शरीरारोग्य, धनवृद्धि करती है पूर्ण बल से थोडा हीन में भी वही 
संपूर्ण होती है । केवल जो उच्च में है ओर बल नहीं पावे तो पर्ण नाम 
धन लाभवाली होती है । जो ग्रह बलरहित हैं ओर जो नीच 
राशि में हे उसकी दशा रिक्ता नाम की धन हानि करती है ऐसे 
हैं नीच राशि वा नवांशक वालेकी ओर शत्रु राशि नवांशवाले की 
बुरा फल देती है ॥ ० ॥ 
इन्द्रवत्रा । 
अ्रष्टस्य तुज्ञादवरोहिसंज्ञा मध्या भवेत्सा सुहदुच्चभांशे । 
आरोहिणी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा ॥९॥ 
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द्शांतदेशाध्यायः <. (९१) 


टीका-जो ग्रह परमोच्ांश से उतर गया उसकी दशा परम नीचांश 
पर्यन्त अवरोही संज्ञक होती है अनिष्ठ फल देती है इसमें भ्षी उच्चांश वा 
मित्रांश वा स्वांश में हो तो मध्यम फल देगी जो ग्रह परम नीच से उतर 
कर परमोचांश पर्यन्त आरोही होता है उसकी दशा भी आरोही शुत्त 
फूल देती है । इस में भी नीचांश शत्रु राशि नवांश में हो तो वह दशा 


० अ 


अधम फल देती है ॥ ६ ॥ 
उपजाति । 


नीचारिभांशे समवस्थितस्य झस्ते गृहे मित्रफला प्रदिश । 

संज्ञानुरूपाणि फलान्यथेषां दशासु वक्ष्यामि यथावयोगम॥७॥ 

टीका-उच्च मूल त्रिकोण स्वक्षेत्र मित्रक्षेत्र में जो ग्रह बेठा है वही 
नीचांशक वा शत्रु नवांशक में हो तो उसकी दशा मिश्रफल अर्थात्‌ शुभ 
ओर अशुभ भी देती है जेसे रोग भी धन लाभ भी ओर जो शत्रु नीच 
राशियों में है वही उच्च मूल त्रिकोण मित्रांशक में हो तो वह भी वेसाही 
मिश्रफल देती है । शुभ रिक्त संपूर्ण मध्यम मिश्र अधमादि जेसे नाम वेसे 
ही इन के फल भी हैं पृथक्‌ फल आगे हैं ॥ ७ ॥ 


बैतालीय । 

उभयेधममध्यपूजिता द्वेष्काणेश्वरभेषु चोत्कमात्‌ । 

अशुभेष्टसमाः स्थिरे क्रमाद्धोरायाः परिकल्पिता दशाः ॥ ८ ॥ 

टीका-लग्न दशाके हेतु जो हिस्वभ्ञाव लग्न हो तो प्रथम द्रेष्काणवाले 
की दशा अधम दूसरे वाले की मध्यम तीसरे वाले की उत्तम चर राशि 
लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो उत्तम दूसरा हो तो मध्यम, तीसरा हो तो 
अधम स्थिर राशि रत्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो लग्॒दशा अशुभ दूसरा हो 
तो मध्यम तीसरा हो तो उत्तम इस प्रकार द्रेष्काण से लग्म दशा के फूल 
यथा नाम हैं ॥ < ॥ 
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(९२) बहज्ञातंके- 


शाइंलविकीडितम । 

एकं द्वो नव विंशतिधेतिकृती पश्चाशदेषां ऋमा- 

चन्द्रारेन्दुजशुक्रनीवदिनकृहेवाकरीणां समाः । 

स्वेः स्वेः पुएफ़ला निसगेजनितेः पक्तिदेशायाःक्रमा- 

दते लग्मदशा शुभेति यवना नेच्छन्ति केचित्तथा ॥ ९ ॥ 

टीका-अब नेसर्गिक दशा कहते हैं । यहां ग्रहोंकि वर्ष नेसगे अथाव 

स्वभावही से नियत हैं कि जन्म समय से १ वर्ष तक चन्द्रमा की दशा 
रहती है उपरान्त २ वर्ष मड्जल की तब ९ वर्ष बुध के उपरान्त २० वे 
शुक्र के इस के पीछे १८ बृहस्पति के तिस के परे २० सूर्य के इनके आगे 
७० वर्ष शनि के सब का जोड़ १२० वर्ष निसर्गायु होती है जो बली ग्रह 
है उस की दशा में शुभ फल हीन बली की अशुभ फल देती है यह सर्वत्र 
ही ज्ञापक है पूर्वोक्त दशा में जो ग्रह वर्तमान है वही नेसर्गिक में भी जब 
आय पढ़े तो उसका फल पुष्ट होजाता है । १२० वे उपरान्त जो कोई बचे 
तो वह जीवनकाल लग्न की नेसगिक दशाका होता है मृत्यु समय नियत १२० 
वर्ष सवे साधारण से उपरान्त शुभ फल देती है। जिसकी आयु १२० वषेत्े 
ऊपर नहीं हे उसकी लग्न दशा क्षी नहीं हैं जिसकी ७ ०वर्ष से ऊपर आयु नहीं 
है उसकी नेसगिक दशा शनि की भी नहीं है जिसकी ५० वर्ष से ऊपर 
आयु नहीं है उसकी सूर्य की दशा कुछ नहीं है इसी प्रकार सब॒ जानना 
चाहिये १२० प्रमायु केवल त्रेराशिक के निमित्त हैं इसका विस्तार पाहिले 
लिखा है पृष्टता के लिये ओर भी लिखता हूं कि जो कोई मीन ल्न 
अन्त्य नवांशक में जन्मेगा ओर सब ग्रह उच्च ओ वक्री होंगे तो मीन लग्न 
ने १२ वे पाये वही बलवान हो तो द्विगुणा होगा २४ हुए ग्रह भी 
मीनांश होने में ३२ वर्ष पाता है वक्र ओर उच्चगत होने से जिगुण हुआ 
३६ सूर्य मेष मध्यांश में होने से २७ वर्ष चन्द्रादि ६ ग्रहों के इसी 
प्रकार २१६ होते हैं सब का जोड २६७ आयु होती है । परन्तु इतना 
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दर्शांतदेशाध्यायः <. (९३) 


कोई बचता नहीं देखा गया क्योंकि ऐसा योग ही दुर्लभ है अतएव 
“नेच्छन्ति केचित्तथा ” कोई लग्नदशा को निर्बल होनेसे अन्त्य में मृत्यु 
रूप अनिष्ट फल वाली कहते हैं ॥ ९ ॥ 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 

पाकस्वामिनि लग्मगे सुहूदि वा वर्गेस्य सोम्येडपि वा 

प्रारब्धा शुभदा दशा जिदशपइलाभेषु वा पाकपे । 

मित्रोच्चोपचयत्रिकोणमदने पाके ध्रस्यस्थित- 

अन्द्रस्तत्फलबोधनानि कुरुते पापानि चातोषन्यथा ॥ १०॥ 

टीका-सोर सावन नाक्षत्र चान्द्र ४ प्रकार के मान होते हैं दशा विचार 
सावन मान से होता हैं वह तिथी से तिथी प्रयेन्‍्त महीना गिना जाता है 
३६० दिन का जन्म दिनसे एक वर्ष होता है । जन्मकालिक खण्ड खाद्य 
में समस्त दशा के दिन बनाके जोड़ दिये वह दशा प्रवेश के समय का 
खण्ड खाद होगा |; इसी प्रकार अन्तदंशा वालीकाभी करना । जिस ग्रह की 
अन्तर्दंशा प्रवेश है वह पाकस्वामी कहाता है वह लग्म में ही वा अपने 
पूर्वोक्त वगे में हो वा तात्कालिक मित्र राशि में हो तो उसकी दशा शुभ 
फूल देती है जो शुभग्रह लग्मगगत है उसकी दशा भी शुभ फल देती है और 
दशेश तात्कालिक लग्न से ३। ३०।६। ११ स्थान में हो तो दशा शुभ 
फूल देती है शत्र अधिशन्नु के रश्यादि में अशुभ फल देती हे अधिमित्र 
राशि में अति शुभ अन्यत्र सम्र जब किसी ग्रह का अन्तर ४ वर्ष पर्यन्त 
रहता है तो तब तक क्या एकही फल होगा अत एवं यह कहते हैं 
५मित्रोच्चोपचय ” दशेश के मित्र ओ उच्च तथा उपचय ओ त्रिकोण ओ 
सप्तम स्थान में जब गोचर का चन्द्रमा हों तो शुभ फल ओ नीच ओ 
शत्रुराशि में उससे अन्यत्र २। १।४ ।८। १२ में अशुभ फल होगा॥ १ ०॥ 
शादेलविकीडितम्‌ । 
प्रारव्धा हिमगो दशा स्वगृहगे मानारथेसोर्यावहा 
कोजे दूषयति ख्रियं बुधगृहे विद्यासुरद्वित्तदा । 
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(९४ ) बृहज्जातके-- 


दुर्गोरण्यपथालये कृषिकरी सिंहे सितक्षेन्नदा 
कुस्नीदा मगकुम्भयोगुरुगहे मानाथेसोरूयावहा ॥ ११ ॥ 
टीका-अन्तर्दंशा प्रवेश समयमें चन्द्रमा कर्क का हो तो वह अन्तर्दशा 
सोख्य ओर धन देगी जो चन्द्रमा मड्डग्लकी राशि में हो तो ख्रीकों व्यत्ि- 
चारादि दूषण देती है बुध की राशि में विद्या मित्र धन देती है जो चन्द्रमा 
सिंह का हो तो जज्ञगल मागे घर समीप रृषिकर्म देता है शुक्र की राशि में 
अन्न मिष्टादि पदार्थ भोजन देती है शनि की घर में बुरी ख्री देवी है ओर 
ऐसे ही दशान्तदेशा प्रवेश समय में चन्द्रमा बृहस्पति की राशि में हो तो 
सोख्य मान पूजा धन देती है शुभदशा शुभकाल में प्रवेश हो तो अति शुत्त 
फूल अशुभ्ञ दशा अशुभ काल में प्रवेश हो तो अति नेष्ट फल मिश्र में मिश्र 
फल युक्तिसे कहना ॥ ११ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 

साया स्वन्नवदन्तचमकनकक्र य्यांध्व भ्याहवे- 

स्तेक्ष्ण्यन्धेयमजम्रमुद्यमरतिः ख्यातिः प्रतापोन्नतिः । 

भसायाप॒त्रपनारिशस्रहुतभुग्पपांड्भवाव्या पद्‌- 

स्त्यागी पापरतिःस्वभृत्यकल्हो हृतकोडपीडामयाः॥१२॥ 

टीका-सूर्य की दशा का फूल इस दशा अन्तर्दशा में भी सुगन्धि 

द्रव्य हस्तिदन्तादि व्याघादि चर्म सुवर्ण ऋुरता मागे राजा संग्राम इनसे 
धन लाभ होता है ओर उद् स्वन्ञाव पेयेता वारम्वार उद्यमता कीर्ति 
प्रताप की वृद्धि शत्रु निग्रह भीति इतने फल सूर्य के प्र्वोक्त शुध्त दायक 
दशा में होते हैं अशुभ दशा में ख्री पुत्र धन शत्रु शख्र॒ अभि राजा इनों से 
आपत्ति प्राप्त होती है ओर त्यागी शुभ दशा में शुभ स्थान काम में व्यय 
करें अशुभ दशा हो तो अशुभ्त काम में व्यय होंवे ओर पापासक्त रहे 
अपने चाकरों के साथ कलह होवे ओ हृदय पेट में पीडा होवे रोगोत्पत्ति 
होवे मिश्र दशा में मिश्र फूल होते हैं ॥ १२ ॥ 


42 


दर्शांतदेशाध्यायः <, (९७) 


शाईलविक्रीडितम्‌ । 

इन्दोः प्राप्य दर्शां फलानि लभते मन्जद्विजात्युद्धवा- 

निक्षुक्षीरविकारख्रकुसुम क्रीडातिलान्नश्रमेः । 

निद्राल्स्यमृदुद्विजामररतिः सत्रीजन्ममेधाविता 

कीत्येथोपचयक्षयों च बलिभिवरंस्वपक्षेण च ॥ १३ ॥ 

टीका-चन्द्रमा की शुभदशा में बाह्मणों से मन्त्र पावे ओर गुडादि 
इक्षुविकार ओर दि आदि दुग्धविकार ओर वच्च पुष्प क्रीडा तिल अन्न 
पराक्रम इन से शु्त लाभादि होवें अशुभ दशा हो तो निद्रा आल्स्य होंवे 
शरीरपीडा हो बाह्नण गुरु देवता इनके आराधन में मति होवे कन्या उत्पन्न 
होवे बुद्धि बढे कीर्ति धन यश बढ़े हुये शी घट जावे बन्धुवर्ग में बेर 
होवे मिश्र बली हों तो फल भी मिश्र होंगे बल का तारतम्य देख कर बुद्धि 
से कहना ॥ १३ ॥ 
शादूलूविक्रीडितम्‌ । 

भोमस्यारिविमदेभूषसहज क्षित्याविका जि धन 

प्रद्देषस्सुतदारमित्रसहजे विंद्वद्गरुद्रेश्ता । 

तृष्णासग्ज्वरपित्तभड़जनिता रोगाः परस्रीकृता 

प्रीतिः पापरतेरधमनिरतिः पारुष्यतेक्ष्ण्पानिच ॥ १४ ॥ 

टीका-भोम की दशा शुभ हो तो शत्रुभदेन से ओर राजा भाई पृथ्वी 

भेड बकरी ऊनवाले जीव इतने से धन प्राप्ति होंवे अशुभ हो तो पत्र मित्र 
स्री भाई पण्डित गुरु इन से वेर होंवे तृष्णा क्षया से पीडित रहे रुधिरवि- 
कार ज्वर पित्त विस्फोटक वा अज्भभड़ इन से कष्ट होवे परखी सड्भम होवे 
उसी सद्गभम से रोग वा उपद्रव होवे पापिष्ठों के साथ प्रीति अभमे में प्रीति 
होवे कर वचन उम्र स्वभाव होवे ये फूल मझ्डग्ल की पाप दशा में हैं मिश्रमें 
मिश्र फूल बुद्धि से कहना ॥ १४ ॥ 
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(९६ ) बृहजातके- 


शाइलविक्रीडितम्‌ । 
वोध्यांदोत्यसुहद्गरुद्बिजधन विद्वत्प्रशंसायजञो 
युक्तिद्रव्यसुवणवेसरमहीसीभाग्यसो रूया त्यः । 
हास्योपासनकोशल मतिचयो धमेक्रियासिद्धयः 
पारुष्यं श्रमवनन्‍्धमानसशुचः पीडा च धातुक्षयात्‌॥१५॥ 
टोका-बुधशुभदशामें दूतकर्मसे मित्र गुरु पूज्य बाह्मणों से धन लाभ 
पृण्डितों से प्रशंसा ओर यश द्रव्य कांस्थादि सुवर्ण ओर वेसर अश्व विशेष 
भूमि सोभाग्य सुख मिलते हैं ओर परोपहास से बाकी कुशलता बुद्धिवृद्धि 
धर्मक्रिया की सिद्धि होती है ब्रध अशुभ हो तो कठोर वचनता खेद बन्धन 
शोक दुश्चित्तता त्रिदोष से कष्ट रोग ये फल होते हैं मिश्र में मिश्र ॥ १५ ॥ 
शादेलविक्रीडितम्‌ । 
जेव्याम्मानगुणोदयों मतिचयः कान्तिः प्रतापोन्नति- 
महिात्म्योद्यममन्त्रनीतिनृ पतिस्वाध्यायमन्त्रेधेनम । 
हेमाशवात्मजकुअराम्बरचयः प्रीतिश्व सद्धमिपेः 
सुक्ष्म्योहागहनाश्रमः अ्रवणरुग्वरं विधमांथितेः ॥ १६ ॥ 
टीका-बइहस्पति की शुत्त दशा में पूजा विद्या शोयोदि उदय होते हैं 
बुद्धि और कान्ति की वृद्धि प्रताप ओर प्रुषार्थ से उन्नति शत्रुको अपनी 
भीति परोपकारशीलता गर्भननन ओर मन्त्र नीति नृपति स्वाध्याय से 
धन ओर सुवर्ण घोडा पृत्र हाथी वस्र इनकी वद्धि होवी है गुणवान्‌ राजाओं 
से प्रीति ख्ेह बढ़े जो बृहरपाति अशुभ हो तो वस्तु प्राप्ति में प्राप्त भी 
अप्राप्र खेद कष्ट सहन कणेरोग धर्मबाह्य नास्तिकादिकों से बेर होंते हैं 
मिश्र में मिश्र ॥ १६ ॥ 
शादूरुविक्रीडितम्‌ । 
शोक़्याड्रीतरतिः प्रमोद्सरमिद्रेव्यान्नपानाम्बर- 
ख्रीरत्रच्युतिमन्मथोपकरणज्ञानेष्ठमित्रागमः । 
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दशावदइशाध5ध्याय: <, (१७ ) 


कोशल्य क्रयविकये कृषिनिधिप्रातिधेनस्यागमो 
वृन्दोर्वीशनिषादधर्मरहितेवेरं शुचः स्लेहतः ॥ १७ ॥ 
टीका-बली शुक्र की दशा में गीतादि गायन से प्रसन्नता धन, अन्न, 
पेय वस्तु, ओर वस्र, ख्री, रत्न, मणि, कान्ति ओर कामोपभोग्य शब्यादि 
योग, शाख्र, प्रिय, मित्र इतने वस्तुओं का छाभ निधि भूमिगत ब्व्यप्रात्ि 
होती है शुक्र अशुभ हो तो बहुत लोगों से ओर राजा से व्याधों से पापियों- 
से बेर ख्रहवश से शोक ये फल होते हैं मिश्र दशा बल स्थानादि से हो तो 
फूल भी मिश्र ॥ १७ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 
सोरिम्प्राप्यखरोश्पक्षिमहिषीवृद्धाड़नावाप्तयः 
श्रेणीग्रामपुराधिकारजनिता पूजा कुधान्यागमः । 
सैष्मेष्योनिडकोपमोहमलिनव्यापत्तितन्द्राश्रमान्‌ 
भृत्यापत्यकलञ्रभत्सेनमपि प्राप्रोति च व्यड्रयताम्‌ ॥१८॥ 
टीका-शनि की शु्ञ दशा में गधे ऊंट पक्षि वाजआदि महिषी वद्धा 
स्री इतनी वस्तुओं की भराप्ति समान जाति बहुतों के अधिकार में नियोग 
गांव वा नगरके अधिकार से पूजा मंडुवा ओ बाजआदि अन्न की भ्राप्त 
ये फल हैं अशुभ दशामें श्लेष्मसे ओ अन्य शुभ देष से वा वायु से व गुस्सा 
से चित्त मलिनता से विषत्ति होगे निद्गालस्य खेद थकावट पाता है ओर 
भत्य चाकर पुत्र बेटी ख्री इन से तजेन अर्थात्‌ उलाहाना वा झिड़की पाता 
है अज्ज हीनता वा रोग से अज्ज शिथिलता होती हे शनि बल ओ स्थानसे 
मिश्र हो तो फल भी बुद्धि की युक्ति से मिश्र कहना ॥ १८ ॥ 
उपजातिः ! 
दास शस्तासु शुभानि कुवेन्त्यनिष्टसंज्ञास्वशुभानि चैवम्‌ ॥ 
मिश्रासु मिश्राणि दशाफलानि होराफलं लग्न पतेस्समानम्‌॥ १ ९॥ 
टीका-जो ग्रह उपचय राशि में हैं ओर अस्त नहीं हैं ओर उच्चादि 
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(९८) बृहज्ञातके- 


९ ७७ आर 


शुश्न॒वर्ग में हैं उनकी दशा शुभ होती है फल भी शुभ ही देती है जो यह 
अस्तजड्भत वा रुक्ष यद्ध में जीते हुमे नीचादि अनिष्ट वगे में हैं उनकी दशा 
अनिष्ट अशुभ फल देती है लग्न दशा का फल लग्नेश के तुल्य होता है 
पूर्व द्रेष्काण से कहा है यहां बलाधिक्यता से फल होगा ॥ १९ ॥ 
शालिनी । 

संज्ञाध्याये यस्य यद्वव्यमुक्तकमोजीवो यश्र यस्योपदिष्ठः । 
भावस्थानालठोकयोगोद्भवश्चतत्तत्सवै तस्य योज्यन्द्शायाम्‌ ॥२० ॥ 

टीका-जिस ग्रह का संज्ञाध्यांय में जो दृव्य ताम्रादि कहा है उस 
ग्रहकी शुभ दशा में उसी दृब्य का लाभ अशुत्न दशा में उसी की हानि 
होगी वेसाही जिस ग्रह की कमोजीवि आगे जिस वस्तु से लिखी है उसी 
का लाभ वा हानि दशा शुभाशुत् से कहना ओर भाव फल दृष्टि फूल योग 
सवंदा फल देते हैं ॥ २० ॥ 

इन्द्रवज्रा । 

छायाम्महाभूतकृताञ सर्वेडभिव्यश्नरयान्ति स्वदशामवाप्य । 
क्म्ब्वग्रिवाय्वम्बरजान गुणांश्वनासास्यहृक्त्वक्ट्वणानुमेयान॥२ १ 

टीका-जिसकी जन्म दशा ज्ञात नहीं है उसकी पश्च महाभूत प्रृथ्वी 
जल अभि वाय आकाश की छाया से दशापति ग्रह प्रकारान्तर से जानी 
जाती है कि पृथ्वी तत्त्व गुण गन्ध है वह नाकसे प्रकट होता हे जल तत्व 
इस का गुण जिव्हा से प्रकट होता है अभि तत्व का गुण रुप दृष्टि से 
अनुमेय है वायु तत्व का गुण रपशे है वह त्वचा से अनुमेय है आकाश 
तत्व का गुण शब्द करने से अनुमेय है जिसकी प्राप्ति है मरह जिस ग्रह का 
धातु है उसकी दशा जाननी जेसे अकस्मात्‌ सुगन्ध भाप्त हो उसकी बुध 
की पार्थिव छाया जाननी जो मीठा हो तो चन्द्रमा की शुक्र रूव छाया 
जो कान्ति वद्धेन हो तो सूर्य मज्गल की छाया अभि रूत होवे जो स्पर्श 
में मुदु कोमल होवे तो शनिकृत वायु छाया जो शब्द कण रसायन हो 
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दर्शांतदेशा5घ्यायः <- (९९) 


तो बृहस्पति की नाभस छाया जिसकी छाया इसी की दशा जाननी शुभ 
छाया से शुत्त दशा अशुत्त छाया से अशुभ दशा जाननी ॥ २१ ॥ 
मालिनी । 
शुभफलददशायांताहइगेवान्तरात्मा 
बहु जनयति पुंसां सोख्यमथथोगमञ्च । 
कथितफलविपाकैस्तकेयेद्वतमानां 
परिणमति फलाप्तिस्स्वप्रचिन्तास्ववीय्येंः ॥ २२ ॥ 
टीका-ओर प्रकार दशा लक्षण ज्ञान कहते हैं कि जेसी शुत्न वा 
अशुत्त दशा हो वैसा ही अन्तरात्मा चित्त भी प्रसन्न वा खिन्न रहता है 
ओर बहुत प्रकार सुख धन छात्र होते हैं वा अशुभ हैं इनकी हानि होती 
है मिश्र में मिश्र फल ऐसे फलों में जेसा फल पुरुष को वर्तमान है वेसी ही 
ग्रह की दशा होगी ये फल अन्तर्दशा के फलों में मिलाने चाहिये जहां 
मिले उस की दशा होंगी इप में भी स्मरण चाहिये कि जो ग्रह अल्प वीये 
है उस का शुभ फल स्वत में वा चिन्ता मन की गिनती में मिल जाता है 
प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ता श॒ुज्ञ दशा में अन्तर भी शुत्त हो तो सोख्य व धनागम 
बहुत होते हैं अशुत्त में उठटा फल होगा मिश्र में मिश्र फल ओर जहां दशेश 
वाले के फलों में विरुद्ता हे वहां अन्तर वाले का फल प्रबल होगा ॥२२॥ 
वसन्ततिलक । 
एकग्रहस्य सदेश फलयावराध 
नाशवदेद्यद्घिकम्परिपच्यते तत्‌ । 
नान्यो ग्रहः सहशमन्यफलंहिनस्ति 
स्वांस्वांदशामु पगताः स्वफलप्रदाःस्थुः ॥ २४३ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बृहज्ातके दशा- 
न्तदेशाध्यायोएशमः ॥ ८ ॥ 


३ ७9 ७ 


टीका-जब दशा में एक ग्रह के फल में विरोध है तो दोनों फल नाश 
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(१०० ) बृहज्ञातके- 
हो जाते हैं जेसे कोई ग्रह किसी योग से सुवर्ण देने वाला है वही यह और 
प्रकार अष्टकवर्गदश्पिभुति में सुवर्णनाशक भी है तो दोनों फलों का नाश 
कहना न तो सुवर्ण मिले न तो नष्ट हो जो दो फल देने की युक्ति है उन 
में से जो युक्ति बलवान हो वह नष्ट नहीं होगी फल नाश तुल्य बल विरोध 
में हे जेसे कोई ग्रह दो भकार से सुवर्ण देने वाला है एक प्रकारसे सुवर्ण 
मच च् शा 0 ०9 ७ धरे 
नाश करनेवाला हे तो प्राप्ति ही होगी जब एक ग्रह देने वाला ओर 
हरण करने वाला है तो अपनी २ दशाओं में अपने ही फल देंगे॥ २३ ॥ 
इति महीधराविराचितायां बृहज्वातकभाषादीकायां दशान्तदेशानिरूपण 


दशाफल-कथनं नामाष्टमो5ध्यायः ॥ < ॥ 





अष्टकवर्गोष्ष्यायः ९. 
 झाइंलविक्रीडितम्‌ । 

स्वादकेः प्रथमायवन्थुनिधनद्रयाज्ञातपोदूनगों 

वक्रात्स्वादिव तद्ध॒देव रविजाच्छुक्रात्‌ स्मरान्त्यारिगः । 

जीवाद्धमेंसुतायशब्रषु दशात्यायारिगः शोतगो- 

रेष्वेवान्त्यतपः सुतेषु च बुधाछग्रात्सबन्ध्वन्त्यगः ॥ १ ॥ 

टीका-अब गोचरफल के निमित्त अष्ट वर्ग ( ७ ग्रह आठवां लग्न ) 

सहित कहतेंहें कि जो ग्रह जन्म में जिस राशिमें है वह उसका स्थान हुआ 
सूर्य अपने स्थान से १।११।४।८। २।१०।९। ७ इतने 
स्थानों में गोचर का शुभ फल देता है ओर जगह अशुभ फल मड्ग्लसे सूर्य 
१।११।४।८।५२।१०। ९। ७ इन स्थानों में शुभ अन्यज्ञ अशुभ 
ऐसा ही सबेत्र जानना शनि से सूर्य ३ । ११ । ४७ । ८ । २। १० ।९। 
७ शुभ्ञ शुक्त से सूयथे ७ । १२। ६ स्थानों में शुभ बृहस्पति से सूर्य ९। 
७।११॥।६ में शुत् चन्द्रमा से सूथ १० | ३।११।६। १२९ । 
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अष्टकवर्गाधप्यायः ९, (१०१) 


७ में शुत्त बुध से सूय १०१ ३। ११ । ६। १२५। ९। ७ रम्म से सूर्य 
१०।३।११।६।४। १२ में शुभ ॥ १ ॥ 
शादलविक्रीडितम्‌ । 
लग्नात्‌ पट्तिदशायगः सघनधीपमेषु चाराच्छशी 
स्वात्सास्तादिषुसाए्रसप्तसु रवेः पट्त्यायधीस्थो यमात्‌ । 
धीत्यायाष्मकण्टकेषु शशिजाजीवादययायाष्टग 
केन्द्रस्थश्व॒ सितात्त ध्मसुखधीत््यायास्पदानड्रगः ॥ २ ॥ 
टीका-चन्द्रमा का अष्टक वगे चन्द्रमा लग्न से ६ । ३। १०। ११३ 
शुभ मदुल से चन्द्रमा ६ । ३। ३)०। ३१ ॥। २ ॥ ५।॥९ म्‌ चन्द्रता 
अपने स्थान से ६ । ३। १० । ११। ७। १ म आर सूथय स ६ । ३१ 
०।११।<।७ में शनिसे६। ३११ । ५में बुध से ५। ३। 
११।८।१। ४ । ७।१० में बृहस्पति से १२।११। < । 
१।४ ।७।१० में शुक्र से९५। ४७।७५। ३।११।१०। 
७ में शुभ ॥ २॥ 
शाइलूविक्रीडितम । 
वक्स्तृपचयेष्पिनात्‌ सतनयेष्वाद्याधिकेषूदया- 
चन्द्रादिग्विफलेषु केन्द्रनिधनप्राप्यथंगः स्वाच्छुभः । 
धर्मायाष्ठटमकेन्द्रगोकेतनयाज्ज्ञात्‌ पट्जिपीलाभग 
शुकात्‌ पड़व्ययलाभम॒त्युषु गुरोः कमोन्त्यकाभारिषु ॥ ३ ॥ 
टीका-मज्गल के अष्टकव्गमें सूे से महल ३ | ६ । १०। ११ ।! 
' से शुभ लग्म से मड्ुडल ३।६ । १० । ११। १ मे, चन्द्रमा स॑ ३ !६। ३ ३ 


अपने स्थान से मड्ल १।४।७।१ ०।८।११।२ में शनि से ९।११।८।१। 
9।७।१ ० में बृहस्पति से ३०११२॥११॥६ में शुभ अन्यत्र अशुभ ॥३॥ 


शाइलविक्रीडितम्‌ । 
दरयाद्यायाशतपःसुखेषुभगुजा त्सत्यात्मजेष्विन्दुज 
साज्ञास्तेषु यमारयोव्येयरिपुप्राप्ताष्टगो वाक्‍्पतेः। 
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(१०२) बृहज्ञातके- 


धर्मायारिसुतव्ययेषु सवितुः स्वात्साद्रकमंत्रिगः 
पट्रस्वायाश्टरसुखास्पदेषु हिमगोः साथेषु लग्नाच्छुभः ॥ 8 ॥ 
टीका-बुघाष्टक वगे, शुक्र से बुध २।१।१ १।८।९।४।३।७ शनि से 
२।१।११।८।९॥४।१ ०।७ मड्ुल से २१।११।८।९।४।१ ०।७ बृह- 
रपति से १२।६।११।< सूर्य से ९।११।६!५।१२ अपने स्थान से 
९।११।६।५।१२।१।१ ०।३ चन्द्रमा से ६॥२।११।८।४।१० लरम्न से 
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६।२।११।८।४।१ ०।१ में शुभ ओर अन्यत्र अशुभफल देता है ॥ ४ ॥ 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 
दिक़स्वाद्याशमदायबन्धुषु कुजात्‌ स्वात्सत्रिकेष्पड्िराः 
सूयोत्सतिनवेषुधीस्वनवदिग्लाभारिगो भागेवात्‌ । 
जायायाथनवात्मजेषु हिमगोमेन्दात्‌ जिपट्धीव्यये 
दिग्धीषट्स्वसुखायपूर्वनवगोज्ञात्सस्मरश्रोद्यात्‌ ॥ « ॥ 
टीका-बृहस्पति अष्टकवर्ग। मड्गल से बृहस्पति ३ ०/२।१।८।७।१ १॥ 
४ अपने स्थान से १ ०+२।१।८।७।१ १।४।३ में सूर्य से १०।२।॥१।८। 
७।३१।४। ३।९शुक्र से ५२।९।१ ०।११।६ चन्द्रमा से ७3१ १।२॥९।७ 
शनि से ३६।५।१४ बुध से १०।०६।२५।४।११।९ लप्न से १००॥ 
६।२॥४।११।९।७ शुभ ॥ ५ ॥ 
शादूलविक्रीडितम । 
लग्मादासुतलाभरन्ध्रनवगः सान्त्यइशशांकात्सितः 
स्वात्साज्ञेषु सुखजिधीनवदशाच्छिद्राप्तिगः सू्येजात । 
रन्ध्रायव्ययगोरवेन्नेवदशप्राध्याश्धीस्थो ग्रुरो- 
ज्ञाद्धीव्यायनवारिगप्निनवषट्पुत्रायसान्त्यःकुनात्‌ ॥ ६॥ 
टीका-शुक्राप्टकवर्ग, लग्न से शुक्क १३२) ३।४।५। १ १।८।९ चन्द्रमा: 
से ३।५।३।४।५०१ १।<।९। १२ अपने स्थान से १।२। ३।४।७। १ १।<८ 
९।१ ०।शाने से ४७।३।५।९।१ ०।८।११ सूर्येसे <।/११।१२ बृहस्पति 
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अष्टकवगा5ध्यायः ९. (१०३) 


से ९।१ ०।११।८।० बुधसे ५।३।११।९।६ मद्गडल से ३।९।६।०।११। 
१२ में शुभ अन्यत्र अशुभ ॥ ६॥ 
शादूलविकीडितम्‌।  _ 
मन्दः स्वातजिसुतायशनरषुशुभः साज्ञान्त्यगोश्ामे जा- 
त्केन्द्रायाए्धनेष्विनादुपचयेष्वादे सुखे चोदयात्‌ । 
धम्मोयारिदशान्त्यमृत्युषु बुधाचन्द्रात्‌ जिपट्छाभगः 
पष्ठायान्त्यगतः सितात्सुरगुरो प्राघ्यन्त्यधीशइषु ॥ ७॥ 
टीका-शनि के अष्टकवर्ग म॑ं शनि अपने स्थान से ३॥७।११॥८६ 
मडुल से ३।९।११।६।१०।१२ सूर्य से १।४७।७।१ ०।११।८।२ लग्न 
से ३॥६।१ ०।११।१।४ बुध से ९।११।६।१ ०।१२।८ चन्द्रमा से ३।६। 
११ शुक्र से ६।११।१२ बृहस्पाति से ११।१ शाणाद शुभ ॥ ७ ॥ 
मालिनी । 
इति निगद्तिमिष्टनेए्टमन्यद्विशेषा- 
दघिकफलविपाकंजन्मभात्तत्रदद्युः । 
उपचयगहमित्रस्वोच्गेः पुष्टमिएं- 
त्वपचयग़हनीचारातिगेनएसम्पत्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बृहजातके अष्टक- 
वर्गाउध्ियायोनवमः ॥ ९॥ 
टीका-शवतनों में जो उक्त स्थान हैं उनमें शुभ फल अनुक्तों में अशुभ 
फूल सभी ग्रह जन्म राशि से गोचर में देंते हैं जो शुभ स्थान कहे हैं उनमें 
बिन्दु अनुक्तों में रेखा लक्षण कुण्डलियों में किये जाते हैं उदाहरणमें कुण्ड 
ली लिखी है शुभ का जोड ओ अशुभ का जोड करना जो अधिक हो उस 
का फल अधिक होगा जहां < बिन्दु हों वहां शुभ पूर्ण होगा ६ बिन्दु 
में फल चोथाई कम होगा ४ बिन्दु में आधा फल होगा २ 
बिन्दु में चोथाई फल होगा ऐसा ही अशुभ फलों का विचार 
रेखाओं से करना बिन्दु रेखाक्रम कुंडलियों में देखना चाहिये । कुण्डडी- 


बहज्जातके-- 


जननी िाओ अल विलय ततीद--+++++-7-++ +++हेक न ननननननननम-+< माह 
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अष्टकवर्गां ध्यायः ९. (१०७) 
















८ 





हम 


2: 9. 
॥॥॥ 
चल 
र्‌ 


5 ०००॥॥ श ८६ ००० हज है 3० 


उदाहरण में मेष की ५ रेखा ३ बिन्दु रेखा ३ बिन्दू ३ बराबर गये शेष 
रेखा २ अशुभ भाग २ बचने से मद्गभल अशुभ होता है वृष में रेखा ५ 
बिन्दु तीन ३। ५ में से घटाकर २ रेखा बची यहां भी वृष का मद्भ्ल 
अशुभ हुआ मिथुन में रेखा ५ बिन्दु ३ घटा के शेष २ रेखा बचने से 
मिथुन का महल भी अशुभ कर्कट में बिन्दु रेखा तुल्य होने से मध्यम 
फूल सिंह में बिन्दु ५" रेखा ३ घटा के बिन्दु बचे इस से सिंह का मद्भल 
सवेदा शुभ कन्या में रेखा & बिन्दु २ रेखा ४ बची इस कारण कन्या 
का महल सर्वदा अशुभ तुला में रेखा ३ बिन्दु ५ घटा के बिन्दु १ रेखा 
७ बिंदु १ रेखा ६ बची वश्चिक का मद्गल स्वदा अशुभ धन में रेखा ६ 
बिंदु २ २० ४ बची अशुभ मकर में रे० ३ बिं० ५ बचे २ बिन्दु मकर 
का मज्डल स्वेदा शुभ कुम्न्ष में तुल्यताके कारण सम फल हुआ मीन में रे० 
७ बि० ३ घटा के बची रेखा २मीन का मड्भगल अशुत्त जहां < बिन्दु 
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(१०६) बहज्ञातके-- 


वहां अतिशुभ जहां रेखा बहुत वहां अशुभ जहां बिंदु बहुत वहां शुभ 
फूल सवेत्र जानना जो “४ एकग्रहस्य सहशे फलयोर्विरोधेत्यादि ? से दशा 
फूल ओर यह गोचर फल मिलाकर युक्तिसे कहना चाहिये ॥ < ॥ 
इतिे भी वराहमिहिरविराचिते बृहजञातके महीधरकतभाषादीका- 
यामष्टकवर्गो धध्यायों नवमः ॥ ९ ॥ 


कर्माजीवाष्ध्यायः १ ०. 
प्रहपिणी । 

अर्थाप्तिःपितृपितृपत्रिशव्॒भित्रभातृस्रीभ्षतकजना द्वाकरादेः । 
होरेन्द्रोदेशमगंतेविकल्पनीयाभेन्द्रकोस्पद्पतिगांशनाथवृत्त्या ॥ १॥ 

टीका-भाजीविका कहते हैं लग्म से वा चन्द्रमा से दशम स्थान में 
जो ग्रह हो उसके दृष्य सहश कर्मसे मनुष्य की आजीबिका होती है 
जैसे लग्न वा चन्द्रमा से सूर्य दशम हो तो पिता से धन प्राप्ति लग्न से 
चन्द्रमा दशम हो तो पिताकी पत्नी से मद्चल हो तो शत्रु से बुध हो तो 
मित्र से बृहस्पति हो तो भाई से शुक्र हो तो ख्वरी से शनि हो तो सेवक 
से जो लग्न से कोई ग्रह ओर चन्द्रमा से कोई ग्रह दशम हो तो अपनी 
अपनी दशा में दोनों फल देते हैं जब दशम में बहुत ग्रह हों तो अपनी 
अपनी दशाओं में सभी फल देंते हैं जो लग्न से ओ चन्द्रमा से कोई 
ग्रह दशम न हो तो सूर्य धन देता है अर्थात सूर्य से दशम ग्रह धन देगा 
जब किसीसे भी दशम में ग्रह न हो तो दशम भावका स्वामी जिस नवां 
शर्में है उस नवांश का स्वामी जो ग्रह है उसके सहश फल होगा ॥१॥ 

है प्रहषिणी । 
अकाशे तृणकनकोणेभेषजाबेश्न्द्रांशे कषिजलजाड्गनाश्रयात्र । 
धात्वशरिप्रहरणसाहसेः कुजांशे सोम्यांशे लिपिगणितादिकाव्यशिल्पेः 
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कमोजीवा5ध्यायः १०. ( १०७) 


टीका-प्रत्येक ग्रहों की वत्ति कहते हैँ। सूर्य हो तो तृण सुगन्धि 
दब्य सुवण ऊन पशमीने का काम ओषधादि से आजीविका होती है 
चन्द्रमा हो तो कृषि कम शड्रः मोती आदि खत्री आश्रयादि से मह्जडन्ल 
हो तो धातु मृत्तिका तांबा सुवर्णादि वा मनशिल हारिताल आदि ओर 
अभि कम शख््र बाण खड़ादि ओर साहस के कर्म से बुध हो तो लिखनेसे 
ओ गणितशाश््र शिल्प चित्र आदि कारीगरी के कामसे धन पाता है ॥२॥ 


प्रहर्षिणी । 

जीवांशे द्विजविवुधाकरादिधमः काव्यांशे मणिरजतादिगोलुलायेः । 
सोरांशे श्रमवधभारनीचशिल्पेः क्मेशाध्यु पितनवांशकम्मे सिद्धिः३ 

टीका-ब हस्पति हा ता ब्राह्मण दवता पाण्डत खान धम यज्ञ रावाद 
से धन पाता है शुक्र हां ता माण हारा पप्मनरागांद वा हाथा घाडा रजत 
चांदी गो भेंस वा “महिष्ये” ( ऐसा पाठ है ) अर्थांत महिषी राजपत्नियों 
से शांव हा तो पारभश्षम मांग गमनाद वा व्याधवात्त स वा शरगर ताडव 
भार वाहायदि कर्म से तथा नीच कर्मसे धन पाता ड्ै दशमेश जिस ग्रह के 
नवॉशकम हुँ उसके उक्त प्रकार स कृमाजाविका मनुष्य का होताह॥ ३॥ 

प्रहषिणी । 
मित्रा रिस्वगृहगतेग्रहेस्ततोथानतुह्नस्थेबलिनिचभास्करेस्ववीयांत्‌ । 
आयस्थेरुदयधनाश्रितेश्र सोम्येःसञित्यंबठसहितेरनेकथास्वम्‌ ॥७ 
इति श्रीवृहजातके कर्माजीवाध्यायोदशमः ॥ १० ॥ 

टीका-जन्मकाल में दशमस्थ जो ग्रह हैं वा उसके अभाव में चन्द्रमा 
वा सूर्य से दशम जो ग्रह हैं वे यदि मित्र राशि में हों तो अपनी दशा में 
मित्र स॑ पन दत त शत्रगृह में हां ता शनत्र स अपन घर महा ता उक्त 
अकार स॒ धन देते हें जिसके सूयथ मष का आर तान चार भ्रह बलवान हा 
तो अपने प्राक्रम से धन मिलता है जसके ग्यारहव वा लश्न धृव स्थान में 
बलवान शुभ ग्रह हाँ तो अनक भ्रकार स धन पाता हूं ॥ ४ ॥ 


इति महीघरकतारयां बृहज्जातकभाषाटीकायां दशमो5घ्यायः ॥ ३० ॥ 
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(१०८) बहजातके-- 


राजयोगाष्ध्यायः ११. 
वेतालीय । 
प्राहयेवनाःस्वतुन्नगेः करेः ऋूरमतिम्मेहीपतिः । 
ऋरेस्तु न जीवशम्मंणः पक्षे क्षित्यधिपः प्रजायते ॥ १ ॥ 
टठीका-अब राजयोग कहते हैं तीन अह उच्च के होने से मनुष्य स्वकु- 
लानुसार राजा होताहे यह सब जातकों में प्रसिद्ध हे इसमें यवन मत हे 
कि उच्चवर्ती ३ ग्रह पाप हो तो राजा कर बुद्धि होवे शुभ ग्रह हों तो सदुद्धि 
होवे मिश्र स्वज्ञाव जीवशर्म्मा का पक्ष है कि पाप ग्रहों के उच्चवर्ती होने 
में राजा नहीं होता किन्तु राजा के तुल्य ओर धनवान होता है आचार्य 
ने प्‌र्वमत विहित कहा है ॥ ३ ॥ 
वर्संततिलक । 
वक्राकेजाकेगुरुभिः सकलेश्निभिश्व 
स्वोन्चेषु पोडशनृपाः कथितैकलगे । 
दरब्ेकाश्रितिषु च तंथेकतमे विलगे 
स्वक्षेत्रग शशिनि षोडशशभूमिपाःस्थुः ॥ २॥ 
टीका-मज्जञग्ल शनि सूर्य बृहस्पति चारों अपने २ उच्चराशियों में हों 
ओर इनमें कोई ग्रह लप्न में उच्चराशि का हो तो ४ भ्रकार राज थोग होते 
हैं जो तीन ग्रह उच्चके हों और उन्हीं में से एक ग्रह रमन में हो तो १२ 
प्रकार राजयोग होते हैं चन्द्रमा कके में हो ओर मह्जल सूर्य शनि बहस्पति 
में से २ ग्रह उच्चके हों तो भी वही राजयोग होते हैं ओर उन्हीं गहों में से 
एक ग्रह उच्चराशि में लग्म गत हो तो ४ प्रकार राजयोग होते हैं सब॒ ३२ 
विकल्प हैं । उदाहरण मेष लम्न में सूर्य करके का गुरु तुठा का शनि मकर 
का मज्गजगल एक योग १ कके लग्न से दूसरा तुलासे तीसरा मकर से चोथा 
४ जो तीन ग्रह उच्च के हों जैसे मेष लघ्न में सूर्य कर्क में गुरु तुला में शनि 
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राजयोगा5ध्यायः ११. (१०९ ) 


१ कके लग्नसे २ तुला लग्न से ३ सब योग ७ जो मेष ल्म में सूर्य करके में 
गुरु मकर में मड्डल हो तो १ कके से २ मकर से ३ सब १० जो 
मेष रम्न में सूर्य तुला में शनि मकर का मद्भल १ तुला में २ मकर 
में ३ सब १३ कके में गुरु तुला में शनि मकर में मह्ूनल हो तो 
कके लग्न से १ तुला से २ मकर से ३ सब १६ “इबेकाशितेषु” इत्यादि 
में कक का चन्द्रमा हो तो योग ही नहीं होता जेंसे मेष लम्म में सूर्य 
कके के चन्द्रमा गुरु हों तो १ कके लग्न हो तो २ मेष का सूर्य कके का 
चन्द्रमा तुला का शनि हो तो मेष में ३ तुला में ४ जो मेष का सूर्य कके 
का चन्द्रमा मकर का महल हो तो मेष से ५ मकर से ६ कके के चौं० 
बु० तुला का शनि हो तो कके में ७ तुला में ८ क॒के में चं० बृ० मकर 
का मड्ल हों तो कके से ९ मकर से १० तुला में शनि मकर में मक्नल 
कके में गुरु हो तो तुला से३१मकर से १२ ये “ द्ेयकाशितेषु ” इत्यादि 
से कके में चन्द्रमा मेष का सूर्य लग्म में $ कके लघ्म में चं० बृ० २ तुला 
लग्न में शनि कके का चन्द्रमा ३ मकर का मद्गल लग्न में कके में चन्द्रमा 
४ ये सब १६ हये श्लोकोक्त पूवेवाले १६ मिलाके ३२ विकल्प हुये॥ २॥ 
अनुष्ठप्‌ । 
वर्गोत्तमगते लगे चन्द्रे वा चन्द्रवजिते । 
चतुरा्रेग्रेहेटप्टे ्॒पा द्वाविशतिः स्मृताः ॥ ३ ॥ 

टीका-जन्म लग्न वर्गोत्तम अर्थात्‌ जो लग्न वही नवांशक हो ओर 
चन्द्रमा छोड कर ४ वा ५ वा ६ ग्रह देखें तो ३२ प्रकार राजयोग कहते 
हैं ओर चन्द्रमा वर्गोत्तमांश में हो ओर चार आदि ग्रहों से दृष्ट हो तो २२ 
प्रकार राजयोग होते हैं । समस्त योग ४४ हैं यहां लग्न वा चन्द्रमा वर्गो- 
त्तमोंपर ४ ग्रहों की दृष्टि हो तो १० होते हैं ५ ग्रह देखें तो « विकल्प ६ 
ग्रहों के देखने में ३ विकल्प है । जेंसे लग्म वा चन्द्रमा वर्गोत्तमीपर सूर्य 
भीम बुध बृहस्पति की दृष्टि हो तो ३ विकल्प । र० मं० बु० शु० से २ 
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(११०) बहज्ञातके- 


र० मं० बु० श० से ३ र० मं० बृ० शु० से ४ र० मं० बृ० शु० से 


४५ र० मंं० शु० श० से ६ र० बु० बृ० शु० से ७ र० बु० बृ० शु० 
से < र० बु० शु० श० से ९ र० बरृ० शु० श० से १० मृं० बु० 
बृ० शु० से ११ मं० बु० बृ० शु० से १२ मं० बु० शु० श० से 
१३ मं० बृ० शु० शु० से १४ बु० ब० शु० श० से १० ये तो ४ 
अहोके ३४ विकल्प हुये अब ५ के विकल्प जेसे र० मूं० बु० बु० 
शु० श० से १ र० मं० बु० बृ० श० से २ र० मं० ब॒० शु० शु० 
से ३ र० मंं० बु० शु० श० से ४ र० बु० बु० शु० श० से ७ मं० 
बु० बु० शु० श॒० से ६ पट्‌्विकल्प एकही हैं। जेसे र० मं०ब० ब० 
शु० शु० से १ये सब २२ विकल्प हुये । लग्न से३२ चन्द्रमा से सब४४ 
होते है ये ४४ भेदसंख्या एवं गणित दिखाने के लिये लिखेंहें जब 
चन्द्रमा की राशि वगात्तमस्थितिनिरुपण करके गणित किया तो २६४ 
भैंद ओर इतने ही लग्म से ५२८ विकल्प सब होते हैं ॥ ३ ॥ 
शिखरिणी । 

यमे कुम्भेकेडने गवि शशिनि तेरेव तनुगे- 

तृयुकसिहालेस्थेः शशिजनगुरुवक्रेने पतयः । 

यमन्दूतुज्ञज सावतृशाश जे | वष्ठभवन 

तुलाजनदु क्षेत्रेः सासेतकुजजीवेश्व नरपो ॥ ७ ॥ 

टॉका-शनि कुम्त में सूय मेष में बुध मिथुन का सिंह का बहस्पति 

वश्विक का मज्ञल हो ओर शनि सूर्य चन्द्रमा में स एक ग्रह ठम्म में हो तो 
४ प्रकार राजयोग होते हैं ॥ जसे कुम्भ लप्न से३मेष से २ वष्‌ से ३ ओर 
शनि चन्द्रमा अपने २ उच्चों में हों सूर्य बृध कन्या में हों जैसे तुछा का 
शनि वृष का चन्द्रमा कन्या में सूर्य बृध ओर तुला में शक्त मेष में 
मडूग्ल कक में बहस्पाति । इस प्रकार ग्रह होने में तुला लग्न से १ वषलग्न 
से २ ये सब ५ राजयोग हये ॥ ४ ॥ 
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राजयोगा5घ्यायः ११. (१११) 


शिखरिणी । 
कुजे तुक्लकेन्द्रोपेनुषि यमलगे च कुपतिः 
पतिभृमेश्रान्यः क्षितिसुतविलगे सशशिनि । 
सचन्द्रे सोरेस्ते सुरपतिगुरों चापधरगे 
स्वतुड्रस्थे भानावुदयसुपयाते क्षितिपतिः ॥ « ॥ 
टीका-मड्ल उच्च का सूर्य चन्द्रमा धन में ओर लग्न में मज्ञल के 
साथ मकर का शनि भीहे तो वह मनुष्य राजा होता है ] ओर मकर 
लग्न में चन्द्रमा मज़गल हों ओर सूर्य धनका हो तो राजा होता है। शनि 
चन्द्रमा के साथ सप्तम में हो बृहस्पति धन का ओर सूयये मेषका लग्न में 
हो तो राजा होंवे । इस श्लोक में ३ राजयोग पृथक्‌ कहंते हैं विकल्प 
नहीं है ॥ ५ ॥ 
शिखरिणी । 
वृषे सेनदो लग्ने सवितगुरुतीक्ष्णांशु तनयेः 
सुरूजायास्वस्थेभेवाति नियमान्मानवपतिः । 
मृगे मन्‍्दे लग्मे सहजरिपुधमंव्ययगतेः 
शशाड़ायेः ख्यातः पथुगुणयश्ञाः पुज्ञलूपतिः ॥ ६॥ 
टीका-अब २ राजयोग कहते हैं वषका चन्द्रमा लग्न में हो सिंह का 
सूर्य वश्चिक का बृहस्पति कुम्भ का शनि हो तो अवश्य राजा होंवे, 
१ ओर मकर का शनि तीसरा चन्द्रमा छठा मड्जल नवम बुध बारहवां 
बृहस्पति हो तो विष्यात ओर बडे गुण यशवाला राजा होवे २ 
ये २योग हैं ॥ ८६ ॥ 
शिखरिणी । 
हये सेन्दोजीवे मृगसुखगते भ्रूमितनये 
स्वतुज्गस्थो ठग्नमे भगुजशशिजावत्र नृपतिः । 
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(११२) बृहज्ञातके- 


सुतस्थो वक्रार्की गुरुशशिसिताओ्ापि हिइुके 
बुधे कन्यालमे भवति हि नृपोन्यो5पि ग्रुणवान्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका-अब ३ राजयोग कहते हैं धन का बृहस्पति चन्द्रमा सहित 
ओर मड्ुछ मकर का ओर बुध शुक्र अपने २ उच्च में लग्नगत हों 
तो गुणवान्‌ राजा होवे इस योग के १२ लग्न से १ कन्या लग्न से १ ये 
२ विकल्प हैं मड्अाल शनि पश्चम स्थान में बृहस्पति चन्द्रमा शुक्त चतुर्थ 
स्थान में ओर कन्या लग्न में बुध हो तो गृणवान्र राजा होंवे ३ ये ३ 
योग हैं ॥ ७ ॥ 
शिखारिणी । 
झषे सेन्दो ठग्ने घटमगमृगेन्द्रेषु सहिते- 
येमाराकेंयों5भ्ृत्स खलु मनुजः शास्ति वसुधाम्‌ । 
अजे सारे सूतों शशिग्रहगते चामरगुरों 
सुरेज्ये वा लगने धरणिपतिरिन्योपि गुणवान ॥ ८॥ 
टीका-मीन का चन्द्रमा लग्न में ओर कुम्भ का शनि मकर का मड्जल 
सिंह का सूर्य जिसके जन्म में हों वह शुमि पालन करनेवाला राजा होता 
है १ भेष का महल ल्म में करके का बहस्पति हो तो बलवान राजा होता 
है २ कर्क का गुरु लग्म में ओर मेष का मज्जल हो तो गुणवान्‌ राजा होता 
है ३ये३योगहें॥<॥ 
विद्यन्माला । 
ककिणि ठग्मे तत्स्थे जीवे चन्द्रसितज्ञेरायप्राप्तेः । 
मेषगतेंके जातंविन्याद्विक्रमयुक्ते प्रथ्वीनाथम्‌ ॥ ९ ॥ 
टी :7-कके ठ्न में बृहस्पति ओर ग्यारहवें स्थान में वृष का चन्द्रमा 
शुक्र बुध ओर मेष का सूर्य दशम स्थान में हो तो पराक्रमी राजा होवे ९ 
द्रतविलंबित । 
मृगमुलेकेतनयस्तनुसंस्थः क्रियकुलीरहरयोघिपयुक्ताः । 
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मिथुनतोलिसहितो बुधशुक्रो यदि तदा प्रथुयञ्ञाः पृथिवीशः॥ १ ०॥ 
टीका-मकर लग्न में शनि मेषका मड्भल कके का चन्द्रमा सिंहका 
सूर्य मिथुन का बुध तुला का शुक्र हो तो यशस्वी राजा होता है ॥१०॥ 
अनुष्ठप । 
स्वोचसंस्थे बुधे लग्ने भगो मेष्रणाश्रिते । 
सजीवेस्ते निशानाथे राजा मन्दारयोःसुते ॥ ११ ॥ 
टोका-कन्याका बुध ल्षमें ओर दशम शुक्र सप्तम बृहस्पाति चन्द्रमा 
हो ओर शनि मह्नल पश्चम हों तो राजा होवे ॥ ११ ॥ 
मालिनी । 
अपि खलकुलजाता मानवा राज्यभाज 
किसम्ुुत नृपकुलोत्थाः प्रोक्तभ्पालयोंगेः । 
नृपतिकुलसमुत्थाः पाथिवा वक्ष्यमाणे- 
भेवतिनपतितुल्यस्तेष्वश्रूपालपुत्रः ॥ १२॥ 
टीका-जितने राजयोग कहे गये हैं इन्हों में जन्मवाले मनुष्य नीच 
वेशवाले भी राजा हेते हैं राजवंश वालोंकी तो क्‍या कहना पड़ता है 
अब जो योग कहे जावेंगे उनमें राजप॒त्रही राजा होते हैं ओर जातवाले 
राजा नहीं किन्तु राजा के तुल्य होते हैं ॥ १२ ॥ 
ओपच्छन्द्सिक । 
उच्चस्वत्रिकोणगेबंलस्थेरुयाये भ्पतिवंशजा नरेन्द्राः । 
पञ्मादिभिरन्यवंशजाताहीनेवित्तयुता न भूमिपाठाः॥ १३ ॥ 
टीका-उच्च के वा मृलत्रिकोण के ३ । ४ ग्रह बलवान हों तो राजवं- 
शीय राजा होते हैं ओर जातवाले धनवान होते हैं जो यही ३। ४ ग्रह 
उच्च वा मूल त्रिकोणमें बल रहित हों वो राजवंशी भी राजा नहीं होते हैँ 
धनवान नहीं होते हैं जब ५ । ६ । ७ ग्रह उच्च वा मृल त्रिकोणमें हो तो 
अन्य वेशीय भी राजा होते हैं ॥ १३ ॥ 


3॥ 


(११४) बहजातके- 


विद्युन्माला । 
लेखास्थेकेजेन्दो लग्न भोमे स्वोच्चे कुम्मे मन्दे । 
चापप्राप्ति जीवे राज्ञः पुत्न॑विन्यात्पृथ्वीनाथम्‌ ॥ १४॥ 
टीका-मेषके सूर्य चन्द्रमा लग्म में हों ओर मड्ुल मकर का ओर 
शनि कुम्भ का बृहस्पति धन का हो तो राजवंशीय राजा होंबे ओर 
जातीय धनी होवे कोई यहां “ लेखास्थे ” के जगह “ लेयस्थे ? पाठ कहंते 
हैँ कि सिंह का सूर्य ओर मेष का चन्द्रमा लग्न में ओर यथोक्त हो ऐसा 
भी पाठ योग्य ही है ॥ १४ ॥ 
विद्युन्माला । 
स्वक्ष शुक्रे पातालस्थे धर्मस्थान प्राप्ते चन्द्रे । 
दुश्चिक्याड्रप्राप्तिप्राप्तेः शेपेजोीतः स्वामी भूमेः ॥ १५ ॥ 
टीका-शुक्त अपनी राशि २। ७ का चतुर्थ भाव में ओर नवम स्थान 
में चन्द्रमा हो ओर ग्रह सभी ३। १ । ११ में यथासम्भव होवें तो कुम्भ 
से १ कर्क लग से २ ये दो विकल्प होते हैं ऐसे योग में राजपत्र राजा 
अन्य घनी होवे ॥ १५॥ 
नवमालिका । 
सोम्ये वीय्यंगुते तनुयुक्ते वीयाब्बे च शुभे शुभयाते । 
धर्मार्थोपचयेष्ववशेषेद्धम[त्मा तृपजः पथिवीशः ॥ १६ ॥ 
टीका-बलवान बुध लग्न में ओर बलवान शुक्र वा बहस्पति नवम 
स्थान में कोई “ सुखयाते ” पाठ भेद कहते हैं कि शुभ ग्रह चतुर्थ में हों 
ओर शेष ग्रह यथा सम्भव ९ । २।३।६।१०।११ में से किसी में 
हो तो राजपुत्र धर्मात्मा राजा होवे ओर वर्ण को यह योग पड़े तो धनवान 
और मानी होवे ॥ १६ ॥ 
वंशस्थ । 
वृषोदये सू्तिधनारिलाभगेः शशाह्जीवाकंसुतापरेनृ पः । 
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सुखे गुरोखे शशितीक्ष्णदीधितीयमोदये छाभगतैनंपोपरे॥१७॥ 
टीका-हो राज योग कहंते हैं वृष का चन्द्रमा लग्न में ओर मिथुन का 
बृहस्पति तुला का शनि ओर मीन राशि में अन्य रवि मड्गग्ल बुध शुक्र हों 
तो राजपूृत्र राजा ओर वर्ण धनी होवे १ ओर शनि रुम्न में बृहस्पति चौथा 
सूर्य चन्द्रमा दशम मज्ञल बुध शुक्र ग्यारहवें हो तो भी वही फल होगा 
ये २रायोग है ॥ १७ ॥ 
व्तंततिलक। 
मेष्रणायतनुगाः शशिमन्दजीवा- 
ज्ञारों धने सितरवी हिुके नरेन्द्रम्‌। 
वक्रासितो शशिसुरेज्यसिताकेसोम्या 
होरासुखास्तशु भखाप्तिगताः प्रजेशम्‌ ॥ १८ ॥ 
टीका-दो राजयोग दशम चन्द्रमा ग्यारहवां शनि लग्न का बहस्पाति 
डूसरा बुध मद्भल चतुथ सूर्य शुक्र हों तो राजपृत्र राजा अन्य धनी हेंवे 
यद्दा मद्डल शनि लग्न में चतुर्थ चन्द्रमा सप्तम बृहस्पाति नवम शुक्र दशम 
सूर्य ग्यारहवें बुध हो तो वही फल होगा ॥ १८ ॥ 
स्वागता । 
कमेल्म्रयुतपाकद्शायां राज्यरब्धिरिथ वा प्रवलस्य । 
शचुनीचगहयातदशायां छिद्धसंशयदशापरिकरप्या ॥ १९ ॥ 
टीका-राजयोग करनेवाले ग्रहोमेंसे जो ग्रह दशम वा लग्न में हों उस 
की दशान्तदंशा में राज्यलाभ होगा जब दोनों स्थानों में गरह हों तो उनमें 
से जो अधिक बलवान है उसके दशान्तदेशा में जो लग्न दशम में बहुत 
ग्रह हो तो उनमें जो सर्वोत्तम बली हो उसके दशान्तर्देशा में राज्यलाभ 
होगा अथवा उनमें से प्रबल ग्रह जब गोचर में अधिक बली होता है 
तब राज्यलाभ होगा बलवान ग्रहके दिये राज्य में भी छिद्र दशा भी 
राज्य नाश करती है वह जन्मकालिक शत्रु वा नीच ग्रहगत ग्रह की 


33 


(११६) बृहज्ञातके- 


अन्तर्दशा छिद्रदशा कहाती है इस में भी राज्ययोगकारक ग्रहों में 


से कोई नीच वा शत्रु राशि का हो वह राज्यभंग करेगा अन्य कुछ 


का. 


हानि कर्ते हैं ॥ १९५ ॥ 
मालिनी । 
गुरुसितबुधठमे सप्तमस्थेकेपुत्रे 
वियति दिवसनाथे भोगिनां जन्म विन्यात्‌ । 
शुभवल्युतकेन्द्रेःक्रसंस्थेश्व पापे- 
ब्रेजति शबरदस्युस्वामितामर्थभाक च ॥ २० ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरविरचितेबृहजातके 
राजयोगा5ध्यायः ॥ ११ ॥ 
टीका-ब॒हस्पति शुक्र बुध की राशियां५।३२।७।२। ३।६ हम में हों 
और सातवां शनि दशम सूथे हो तो मनुष्य धन रहित भी भोगवान होता है 
प्राये पीछे अच्छे भोग भोगता है ओर केन्द्रगत ग्रह पाप राशियों में होवें 
अथवा सोम्य राशियों में पाप ग्रह हों ऐसी विधि से योगकारक हों तो 
मनुष्य शबर ( झीवर ) ओर चोरों का राजा होगा ॥ २० ॥ 
इति महीधरविरचितायां बहज्ञातकभाषादीका्यां राज- 


योगा्‌5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 





नाभसयोगाष्ध्यायः १२. 
ओपच्छन्द्सिक । द 
नवदिग्वसवच्धिकामिवेदेगुणिता द्वित्रिचतुर्विकल्पजाः स्यथुः । 
यवनेश्चिगुणा हि पट्शतीसा कथिता विस्तरतोत्र तत्समासः॥ १॥ 
टीका-अब नाभस योग कहते हैं इन के चार विकल्प हैं आकृति 
योग १ आऊरूति योग संख्या योग २ आरूति संख्या आश्रय योग ३ 
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नाभसयोगा5ध्यायः १२. (११७) 


आकृति संख्या आश्रय दल योग ४ आकछृति योग २० हैं संख्या योग 
७ आश्रय योग २ दल योग २ सब ३२ भेद हैं इस प्रकार से ९५ । १०६ 
< को ३॥३।४ से क्रम करके गुण दिया तो २७ । ३० । ३२ होते हैं 
अथांत्‌ द्विविकल्प के २७ योग त्रिविकल्प के ३० चतुर्विकल्प के ३२ 
यवनाचाये ने १८०० क्षेद इन के कहे हैं ओर कोई आचाये असंख्य 


भेद कहते हैं इस ग्रन्थ में विस्तार नहीं समास से ३२ योगों के फल कहे 


हैं क्योंकि मुख्य यही हैं और भेद जो १८०० हैं उनका फूल इनही ३२ 


7७७ र्‌'ः ० ब्र्‌ 
मे अन्तभ्ाव हागया हूं ॥ १ ॥ 


ओपच्छन्द्सिक । 

रज्जुसुशलब्नलश्वरायेः सत्यश्वाश्रयजान्‌ जगाद योगान्‌ ! 

कन्द्रः सद्सचुतद॒लदास्या स्रक्सपीं कांथतों पराशरंण ॥ २ ॥ 

टीका-भाश्रय योग ३ ये हैं कि सभी ग्रह चर राशियों में हों तो 
मुशलढ योग ओर सभी ग्रह दिस्वभ्ञाव राशियों में हो तो दलयोग होता है 
दल योग दो ऐसे हैं कि सभी शुत्ञ ग्रह केन्द्रों में हो ओर पापम्रह केन्द्रों में 
न हो तो दल योग माला योग भी इसी का नाम है जो केन्द्रों में सभी पाप 
अह हों शुभग्रह न हों तो दलयोग होता है ॥ २ ॥ 

उपजाति । 


योगा ब्रजन्त्याश्रयजाः समत्वं यवाजवज्ाण्डजगोलकादेः । 


0 


केन्द्रोपगः प्रोक्तफलों दलाख्यावित्याहरन्ये न प्रथरफलो तो ॥३॥ 


टीका-यव अब्ज अण्डज गोलक ओर गदा शक योग ये आश्रय 
ओर संख्या योगों के सम हैं फल बराबर होता हैं इस कारण किसी ने 
अलग नहीं कहे वराहमिहिर ने तो कहे हैं इसका कारण अगले 
अध्याय के अन्त में कहेंगे दल योग किसी ने नहीं कहे परन्तु इनका फूल 
केन्द्र के शुत्त गहों में शुभ फल पापों में पाप फल पृथक्‌ उन उन ने भी 
कहा ही है केवल खक्‌ सर्प नाम मात्र नहीं कहे ॥ ३ ॥ 
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(११८) बृहज्जातके-- 


वसंततिलक । 
आसन्नकेन्द्रभवनद्रयगेगंदाख्यास्तन्वस्तगेषु झकटंविहगः खबन्ध्वो | 
शृद्धाटकन्नवमपशञ्चमलम्मसंस्थेलेग्ान्यगेहेठमिति प्रवदन्ति तज्ज्ञा॥।8 
टीका-समीप के केन्द्र दोनों में सभी ग्रह हो तो गदा योग होता है 
इस के ४ विकल्प हैं जेसे लग्न चतुर्थ सप्तम में २ सप्तम दशम में ३ दशम 
लग्न ओर सप्तम में सभी ग्रह हों तो शकट योग होता है ओर चतुर्थ में 
सभी ग्रह हों तो विहण योग होता है नवम पश्चम ओर लग्न में सभी ग्रह 
हों तो ४गाटक योग होता है जो परस्पर त्रिकोणमें लग्ष छोडके सभी 
ग्रह हों तो हल योग होता है इस के ३ भेद हैं कि २।६।१० स्थानों में 
स्ती ग्रह हों तो + ओर ३।७।११ में २ भोर ४।८।१२ में ३ ये 
ज्ेद हैं ॥ ४ ॥ 
बैतालीय । 
शकटाण्डजवच्छुभाशुभैवेत्र॑ तद्विपरीतगैय॑वः । 
कमलन्तुविमि श्रसंस्थितेवांपी तद्यदि केन्द्रवाह्यतः ॥ « ॥ 
टीका-शकटबवत्‌ शुभ ग्रह ओर अण्डजवत पाप ग्रह होने से वज् 
योग होता हे जेसे लम्म सप्तम में शुत्त ग्रह चतुर्थ दशम में पाप ग्रह और 
स्थानों में कोई ग्रह न हो तो वज योग ओर वही उलटे होने से यव योग 
जेंसे लग सप्तम में पाप चतुर्थ दशम में शुभ् और स्थानों में कोई न हो तो 
यव योग होता है जो शुभ पाप सभी ग्रह केन्द्रों में हों ओर पणफर आपो- 
किम में न हों तो कमल योग ओर जो केन्द्रों में कोई भी ग्रह न हों सभी 
ग्रह केन्द्र बाह्य हों तो वापी योग होता है ॥ ५॥ 
अनुष्ठुप। 
पूवेशाख्रानुसारेण मया वच्रादयः कृताः । 
चतुर्थ भवने सूय्योज्ज्ञशुक्रो भवतः कथम्‌ ॥ ६॥ 
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नाभसयोगा<5ध्यायः १२. (११९ ) 


टीका-आचार्योक्ति है कि ये वज्ञादि योग मय यवनादिकों के कहने 
से मेंनें भी कहा है ओर इनके होने में प्रत्यक्ष दोष यह है कि इन योगों- 
मेंसे पहिले वज योग लग्न सप्तम में शुभ ग्रह चतुर्थ दशम में पाप होने से 
होता है पापों के साथ ४।१०। में सूर्य हो तो १। ७ में शुभ ग्रहों के 
साथ बध शक्त होने चाहिये तो सूर्य से चोथे स्थान में बुध शुक्र का 
होना असम्भव है ऐसे ही सब कमल वापी योगों में भी है ॥ ६ ॥ 
अनुष्ठ प। 
कण्टकादिप्रवृत्तेस्तु चतुगेहगतेग्रहें: । 
यूपेषु शक्तिदण्डाझ्या होराग्ेः कण्टकेः क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
टीका-लघ् से लेकर ४।४ स्थानों में सभी ग्रह हों तो यूप इषु शक्ति 
दण्ड ये ४ योग ऋमसे होते हैं जेसे ३।॥२।३।४ भावों में सभी ग्रह हों तो 
यपयोग ४।५।६।७ में सन्नी मह हों तो इषु योग ओर ७॥<।९%।१० में 
शक्ति योग १०१३१।१२॥१ में दण्ड योग होता है ॥ ७ ॥ 
अनुष्ठप। 
नोकूटच्छत्रचापानि तद्ग॒त्सपक्षेसेस्थितेः । 
अद्धेचन्द्रस्तु नावायेःप्रोक्तस्त्वन्यक्षेसंस्थितेः ॥ ८ ॥ 
टीका-लम्न से सप्तम पयन्त प्रत्येक भाव में एक एक बह करके सातो 
स्थानोंमें सावों यह हों तो नोयोग ओर इसी प्रकार चतुथ से दशम पयन्‍त्‌ 
हो तो कट योग एवम सप्तम से लम्म पर्यन्त छत्र योग दशम से चतुर्थ 
पर्यन्त चाप योग होवा है इन से विरुद्ध स्थानों में इसी प्रकार ग्रह हों तो 
अर्द्धचन्द्र योग होता है उस के < भेद यह हैं कि द्वितीय भावसे अष्टम 
ज्ाव पर्यन्त निरंतर एक एक ग्रह एक एक भाव में होने से ३ भेद ३ से ९ 
पस्थेन्‍्त २ और ५ से ११ पर्यन्त ३ ओर ८ से १२ पर्यन्त ४ एवम < 
से २ पर्यन्त ५ एवम्‌ < से ३ पर्यन्त ६ एवम्‌ ३१ से ५ पर्यन्त ७ एवसू 
१२ से ६ पर्यन्त ८ ये ९ भेद हैं ॥ < ॥ 
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(१२० ) बृहज्जातके- 


अनुष्ठुप। 
एकान्तरगतेरथोत्ससुद्रः पड़गहाश्रितेः । 
विलग्मादिस्थितेश्रक्रमित्याकृतिजसझ्ग्रहः ॥ ९ ॥ 
टीका-द्वितीय से द्वादश पर्यन्त बीच में एक एक भाव छोड कर सकी 
ग्रह हों तो समुद्र योग होता है अथोत्‌ २।४४७।६।८।१ ०१४२ इनमें सातों 
ग्रह हों ओर लग्म से एकादश पर्यन्त इसी प्रकार एकान्तर अर्थात्‌ १।३। 
*।७।९।११ में सातों ग्रह हों तो चक्रयोग होता है इस प्रकार आछरृति 
योगों का संग्रह आचार्यों ने किया है ॥ ९ ॥ 
शालिनी । 
सब्ख्यायोगास्युः सप्तसप्तक्षेसंस्थेरेकापायाद्रकूकीदामिनी च । 
पाशः केदारः शूलयोगो युगञ्ञ गोलश्ान्यान्पूवेसुक्तान विहाय॥ १ ०॥ 
टीका-अब सात संख्या योगों के भेद कहते हैं कि सातों मह सातही 
स्थानों में जहां तहां हों तो वह़की योग जो सातों ग्रह & स्थानों में हों तो 
दामिनी योग एवम्‌ ४ स्थानों में हो तो पाश योग ४ स्थानोंमें हो तो केदार 
योग ३ स्थानों में हो तो शूल योग २ स्थानों में हो तो युग योग एकही 
स्थानमें सभी ग्रह हों तो गोल योग इस प्रकार संख्यायोग हैं जहां संख्या 
योग की प्राप्ति में पर्वोक्त आश्रय योग की प्राप्ति है वहां आश्रय योग फल 
देगा संख्या योग नहीं देगा जहां संख्या योग होने में आश्रयोक्तकी प्राप्ति 
नहीं है तहां संख्यायोग फल देगा ॥ १० ॥ 
वसन्ततिऊछक। 
इंघुविदेशनिरतोध्वरुचिश्व यज्वा 
. मानीधनीचमुणशले बहुकृत्यशक्तः । 
व्यज्ञस्थिराब्यनिषुणो नलजः स्रग॒त्थो 
भोगान्वितो श्रुजगजो बहुदुःखभाकस्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
टीका-अब आशभ्यादि योगोंके फल कहते हैं रज्ज्वादि योग जिसका 
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नाभसयोगा5ध्यायः ३ २. (१२१ ) 


हो वह ईर्ष्यावान्‌ मत्सरी अर्थात्‌ पराई भलाईसे जलनेवाछा ओर निरन्तर 
परदेशमें रहनेवाला मागे चलनेमें रुचि बहुधा होवे मुशल योग जिसका 
हो वह मानी गर्वित और धनवान्‌ ओर बहुत काये करनेवाला होता है 
नल योगवाला मनुष्य व्यज्ञः अर्थात्‌ कोई कोई अंगहीन ओर दृढ़ 
निश्चय वाला ओर धनवान्‌ ओर सभी कार्य में सूक्ष्मदश्टवाला होवे ये 
आश्रय के ३ योगों के फल हुये अब दल योगों के फल कहते हैं कि ख्रग्‌ 
अर्थात्‌ माला योगवाला भोगी अनेक अच्छे २ भोग भोगने वाला होता 
है सरपयोगवाढा नाना प्रकार दुःख भोगता है ॥ ११ ॥ 
अनुष्ठ प्‌ 
आश्रयोक्तास्तुविफला भवन्त्यन्येविमिश्रिताः । 
मिश्रा येस्ते फलंद्द्युरमिश्राः स्वफलप्रदाः ॥ १२ ॥ 
टीका-आश्रययोगकी प्राप्ति में ओर यवादि योग की भी भाषि हो तो 

मिश्र होने से आश्रय योग विफल होताहे ऐसे ही ओरों से भी मिश्र होंने से 
निष्फल होता है जिससे मिश्र हुवा उसी का फल मिलता है ये योग दशाही 


में फल देने वाले नहीं सवेदा फल दते हैं आश्रय योग में जब किसी यवादि 
की प्राप्ति न हो तो तब फल देता है ॥ १२ ॥ 


वर्संततिलक । 

यज्वाथभाक्सततमथरुचिगैदायां 

तह॒त्तिथुक्छकटजः सरुजः कुदारः । 

दूतोटनः कलहकुद्विहगे प्रदिष्ट: 

खुड्ाटके चिरसुखी कृषिकृद्धछाख्ये ॥ १३ ॥ 

टीका-गदादि योगों के फल कहते हैं प्रथम गदायोग वाला मनुष्य यज्ञ 

करने वाला ओर धन भोगने वाला धन संग्रह में उद्यमी होता हे शकटद 
योग वाला गाड़ी रथ छकड़ें आदि के काम से आजीवन कर्ता है ओर 
नित्यरोगी उसकी ख्री निंदा के योग्य होती है विहग योगवाला पराये भेजने 
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. (१२५२) क्‍ बहज्ञातके- 


से परकार्य को जाने आने वाला ओर भ्रमण करने वाला ओर कलह करने 
वाला होता है श्ज्ञाटक योग वाला बहुत काल पर्यन्त अर्थात बुढ़ापे 
पर्यन्त भी सुखी रहता है हल योग वाला रूषि कर्म अर्थात्‌ पशु पालना 
खेती करना इत्यादि कार्य कर्ता है ॥ १३ ॥ 

वर्मंततिलक । 

" बज्जेन्त्यपूवेसुखितः सुभगोतिश्ञरो 
वीय्योन्वितोउ्प्यथयवे सुखितो वर्योतः। 
विख्यातकीत्येमितसोख्यगुणश्र पद्मे 
वाप्यांतनुस्थिरसुखोी निधिकृन्न दाता ॥ १४ ॥ 

टीका-वजयोगवाले बाल वृद्ध अवस्था में सुखी ओर युवावस्था में 
दुःखी ओर सब मनुष्यों के प्यारे अति श्र होते हैं यव योग में पराक्रमी 
ओर बाल व॒द्ध अवस्था में दुःखी तरुणावस्था में सुखी होता है प्न॒योग 
में सर्वत्र विदित कीर्ति ओर अगणित सुख गुण ओर विद्या एवं पराक्रम 
वाला होता है वापी योग वाला बहुत काल पर्यन्त शरीर सुख वाला और 
भूमि में धन गाड़ने वाठा ओर रृपण होता है ॥ ३४ ॥ 
वसंततिुक । 
त्यागात्मवान्क्रतु्रेयेजते च यूपे 
हिम्लोथ गुप्यपिकृतः शरकृूच्छराख्ये । 
नीचोल्सः सुखधनेवियुतश्र शक्तो 
दण्ड (प्रयावराहतः पुरुषान्त्यवात्तः ॥ ३५ ॥ 
टीका-शूप योग वाला मनुष्य दानी ओर प्रमाद करने वाला यज्ञ करने 
वाला होंवे शर योग वाला जीव घाती केद खांवे का मालिक ओर बाण 
बन्दूक गोली आदि बनानिवाला होवे शक्तियोगवाला नीच कर्म करने 
वाला ओर आलसी ओर भोग वो धन से वर्जित हो वे दण्ड योग वाला पुत्र 
रहित दास कर्म करने वाला होता है ॥ १० ॥ 
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नाभसयागा5ध्यायः १२. ( १२३ ) 


वसंततिलक । 
कीत्यां युतश्चवलठसुखः कृपणश्र नोजः 
कूटे नृतपुवनबन्धनपश्च जातः । 
छत्नोद्भवः स्वजनसोख्यकरोन्त्यसोरूयः 
श्रश्व कास्कभवः प्रथमान्त्यसोख्यः ॥ १६ ॥ 
टीका-नोयोग वाला मनुष्य यशर्वी कभी सुखी कभी दुःखी ओर 
मुंजी होगे कूट योगवाला झूंठ बोलने वाला व बन्धन स्थान का रक्षा 
करने वाला होवे छत्न योग वाला अपने जनों का सुख करने वाला और 
बुढ़ापे में सुखी होवे चाप योग वाला संग्राम में शूर बाल्य व वद्घधावस्था 
में मुखी होवे ॥ १६ ॥ 
वसंततिलक । 
अद्धेन्दुनःसुभगकान्तवपुः प्रधान- 
स्तोयाल्येनरपतिप्रतिमस्तु भोगी । 
चक्रे नरेंद्रसुकुटद्युतिर जितां प्रि- 
वीणोद्भवश्च निषुणः प्रियगीतनृत्यः ॥ १७ ॥ 
टीका-अद्धे चन्द्र योगवाला सुभग सर्वेजन प्रिय दर्शनीय बहुतों में श्रेष्ठ 
होता है समुद्र योगवाला राजतुल्य ऐश्वर्यवान्‌ ओर भोगवान मनुष्य होता 
है चक्र योगवाला तपोज्ञानादि से राजों का प्रणाम करने योग्य होता है 
वीणा योग वाला सूक्ष्म दृष्टि बारीकी विचार करने वाला गीत नाच को 
प्यारा मानता है ॥ १७ ॥ 
वसंततिलक | 
दातान्यकायनियतः पशुपश्च दाप्ति 
पाशे धनाजनविशज्ञीलसभृत्यबन्धुः । 
केदारजः कृषिकरः सुबहूपयोज्य 
श्रःक्षतोधनरुचिविपनश्र शूले ॥ १८ ॥ 


4॥ 


(१२४ ) बृहजातके- 


टीका-द्ाम अर्थात्‌ रज्जुयोगवाला उदार परोपकारमें तत्पर पशु पालने 
वाला ग्रामाधिपति होता है पाशयोगवाला सन्मार्ग में धन संग्रह करनेवाला 
ओर बंधृभृत्य सहित सत्कार्य कत्तो होता है केदारयोगवाला रूषि खेवी 
करने वाला ओर बहुतों का उपकार करने वाला होताहै शूल योगवाला 
शूर रण में से अज्ज में चोट लगी हुई होंवे अत्यन्त धन की इच्छा करने 
वाला किन्तु दरिद्री होवा है ॥ १८ ॥ 
हरिणीवृत्त । 
धनविरहितः पाखण्डी वा युगे त्वथ गोलके 
विधनमलिनोछ5ज्ञानोपेतः कुशिल्प्यलसाइटनः । 
इति निगदिता योगाः साद्ध फलेरिह नाभसा 
नियतफलदाशिन्त्या होते समस्तदश्ास्वषि ॥ १९ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरकृते बृहजातके नाभ- 
सयोगाउ्ध्यायो द्वादशः ॥ १२ ॥ 
टीका-यूग योगवाला धन रहित ओर प|खण्डी तीनों मार्गों से बहिष्कत 
होता है गोलक योगवाला निर्दन मलिन अज्ञानी निन्‍्यशिल्प करने वाला 
आलसी भ्रमण करनेवाला होता है उस प्रकार नाभ्स योग फलों सहित कहे 


हैं ये योग केवल दशा ही में नहीं सवेकाल फल देने वाले हैं तथापि गोचर 


का, 


फूल प्रबल ही रहता है उस समय में ओर प्रबलकारक दशा में ये योग भी 
मिश्रफल देंते हैं इस अध्याय में पहिले प्रतिज्ञा है कि इन योगों का 
विस्तार अध्याय के अन्त्य में लिखेंगे वह यह है कि दल ओ भारति योगों 
की समकाल स्थिति नहीं है जेसे दलयोग में संख्यायोग की प्रापि जहां 
होगी तहां दल ही फल देगा आश्रय. आकृति की समकाल प्राप्ति होने 


है: पका पी. 


में आकृति फल देगा ऐसेही आकृति संख्या की तुल्य भाति में आकृति 
५ + रे रे हो ३ ७ ्‌ः समर 
'फूल देगा संख्या ओर आश्रय योग आहऊूति योग में अन्त्ांव हो जाति हैं 
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नाभेसबोगा5ध्यायः १२. (१२५७५ ) 


ओर जो यवन मत से १७० भेद नाभस योगों के कहे हैं उनका विस्तार 
कहते हैं वराहमिहिर ने आरृति योग २० ही कहे हैं परन्तु उन में से गद्य 
योग के भेद ४ लग्म चतुर्थ में सर्व ग्रह होने से गदा ओर ४। ७ में से 
ग्रह होने से शंख ऐसे हो ७ । १० में बच्चुक १० । १ में ध्वज अब शंख 
बश्नक ध्वज ये३भेद मिला कर आश्रय के भेद २३ होते हैं संख्यायोग के 
भेद १२७ होते हैं ये सब३००हुये बारह राशिके प्रत्येक भेद होने से सब 
१८० “भेद होते हैं संख्यायोग के३२७भेद ये हैं कि पाहिले “द्विज्रिचतुर्वि 
कल्पजाःस्यु*” ऐसा लिखा है तो द्विविकल्प२१ैं त्रिविकल्प ३ ७चतुर्विकल्प 
३० पेचविकल्प २१ पड़िकल्प ७ सप्तविकल्प १ प्रथम विकल्प ७ ये 
सब १२७ हुये इन विकल्पों का गणित भ्रस्तार क्रम से वराहसंहिता मं 
उत्तम प्रकार सब के समझने के योग्य लिखा है ग्रन्थ बढ़ने के कारण मेंने 
यहां छोड़ दिया तथापि वही मत लेकर ग्रह गणना लिखता हूँ कि प्रथम 
विकल्प रवि चन्द्र मड्स्‍ल बुध बृहस्पति शुक्र शनि यथाक्रमसे विकल्प 
र० चं० । र० भो० । २० बु० । २० बृ० | २० शु० | र० शु० ॥ 
सूर्य सहित ६ चं० मं० । चं० बु० । चं० ब॒०। चें०। शु० । चूं० 
शु० | चन्द्र सहित ५ मं ० बु० । मुं० बृ० । मं० शु० | मंं० शु०। 
मज्ुल सहित ४ । बु० बु० । बु० शु० । बु० श० । बुध सहित ३ ॥ 
बृ० शु० | बु० श० । गुरु सहित २ शुक्र श० । शुक्र सहित १ । ये 
२१ भेद दूसरे विकल्प के हुये २। र० चूं० मं० । २० चूं० बु० ॥ 
र० चें० बृ० | २० चूं० शु० । २० चं० श०। ७५ | २० मं० बु० | 
र० मंं० बृ० | २० मं० शु० । २० मं०> श० । ४ । २० बु० बु० ॥ 
र० बु० शु० ।२० बु० श० । ३ । २० बु० शु०। र० बु० शु० | 
॥ २। र० शु० श०। १ । ये तीसरे विकल्प में सब १५ भेद हुये । 
चं० मं० बु०। चें० मं० बु० | चं० मं० शु० । चं० मूं० श०।४। 
- चूँ० बु० बु० । चंं० बु० शु० । चं० बु० श० । ३ । चं बृ० शु० 
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( १२६ ) बहजातके-- 


चं० बु०> श०। २। चं शु० श० । १ । ये उसी में से १० भेद हुये। 
मूं० बु० बु० । मं० बु० शु० | मंं० बु० श० । ३ । मं० बु० शु ० मं ० 
बु० श० । २। मं० शु० श० ।१। ये उसी में से ६ हुये । बु० ब॒ शु०। 
बु० बु० शु० ।२ | बु० शु० श० । १। य सब मिला के तीसरे के भेद 
के ३७ विकल्प हुये।३ । अथार० चं० मं० बु० । र० चं० मं० बु० । 
र० चें० मुं० शु० । २० चूं० में०> श० । ४ । र० चें० बु० बु० । 
र० चं० बु० शु० ।२० चंं० बु० श० | ३ । २० चं ० बु० शु० । २० 
चूं० बु०> श०।२ ।२० चुं० शु० श० । १। र० मं० बु० बु० । 
र० मं० बु० शु० । २० मंं० बु० श० । ३ । र० मं ० बु० शु० । २० 
मं० बु० श० । २। र० मंं० शु० शु० | १ । २० बु० बु० शु० | २० 
बु० बु०ग्श०। २। र० बु० बु० श० | २० बु० शु० श० । २। एवमू 
सूर्य सहित २० हुये । चूं० मं० बु० बु० | चं० मं० बु० शु० । चं० 
मुं०बु०शु०। ३। चुं० में० बु० शु० । चं० मं० बु० श० । २ । 
चुं० मं०शु० श०। १ | चं० बु० बु० शु० । चूं० बु० बु० शु० | 
चूं० बु० शु० शु० । चं० बु० शु० श० | एवम्‌ चन्द्रमा सहित १० । 

० बु० बु० शु० | मुं० बु० बु० शु० | मुं० । बु० शु० श० । एवस्‌ 
मज्ुल सहित ४ । बु० बु० शु० शु० । बुध सहित १ । एवम ३० जेद 
चौथे विकल्प के हुये | ४ । र० चं० में बु० बु० । र० चं० में ० बु० 
शु० | ₹० च्च्‌ँ्‌० में० ब॒ु० शु० । २० चे० भो० बुछ० शु० | रण्च० मं ० 
बु० बु० शु० । २० चुं० मं० शु० शु० । २० चुं० बु० बु०शु० | २० 
चूँ० बु० बु० शु० । २० चंं० बु० शु० शू० । र० चुँ० बु० शु० 
शु० । र० मं० बु० बु० शु० । २० मं० बु० बु० श० । र० मे० बु० 
शु० श०। र० बु० बु० शु० श० । एवम्‌ सूर्य सहित३०। चं० मं० 
बु० बु० शु० || चे्‌० मंं० बु० बु० श्‌० च्‌ँ० मं० बु० शु० शव 


६० मं० बु० शु० श० । चें० बु० बु० शु० श० । एवम चन्द्र 
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चंद्रयोगा5ध्यायः १३. (१२७) 


सहित। ६ मं० बु० बु० शु० श० । एवम्‌ सब योग २१ ये पांच 
विकल्प हुये । र० च॑ में बु० ब॒० शु० । २० चूं० मं० बु० बु० श्‌ू० | 
र० मं० बु० बु० शु० शु०। चं० में ० बु० बुग्शु०शु० । ये छः विकल्प 
हुये । र० चं० मं० बु० बु० शु० श० । १। सातवां विकल्प एकही है 
इन सब का जोड़ १२७ संख्या योग के भेद हुये आश्रय के २३ जोड़ने 


७ ओड 


से १०० होते हैं ॥ १९ ॥ 


इति महीधराविरचितायां बहजातकभाषादीकायां नाभसयो- 
गा5ध्यायों द्वादशः ॥ १२ ॥ 





चंद्रयोगा5ध्यायः १ ३. 
मालिनी । 


अधमसमवरिष्ठान्यकेकेन्द्रादिसंस्थे 

शशिनि विनयवित्तज्ञानधीनेपुणानि । 

अहनि निशि च चन्द्रे स्वाधिमित्रांइके वा 

सुरगुरुसितद॒फ्े वित्तवान स्यात्सुखी च॥ १॥ 

टीका-अब चंद्रयोगाध्याय कहते हैं जिसके जन्म में चन्द्रमा सूर्येसे 

केन्द्र १४।७।१ ० में हो तो विनय सुशीलता धन ज्ञान ओर शात्र का 
बोध बुद्धि नेपुण्य कारये में सूक्ष्म विचार इतने अधम अथाव्‌ उस को 
इतनी वस्तु न होंगी जिसके जन्म में चन्द्रमा सूर्यसे पणफर २। ५। 
<। ११ में हो तो पूर्वोक्त विनयादि मध्यम अर्थात्‌ थोंडे थोड़े होंगे 
जिसके जन्म में चन्द्रमा सूयेसे आपोक्षिम ३। ६। ९५ । ११ में हो तो 
वही पूर्वोक्त विनयादि उत्तम अर्थात्‌ अच्छे होंगे जिस का जन्म दिन का 
ओर चन्द्रमा अपने वाअधिमित्र के अंशक में हो बहस्पति देखे तो 
वह धनवान ओर सुखी होगा जिसका जन्म राजिका हो ओर चन्द्रमा 
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(१२८ ) बृहजातके- 


# ५ हा 2 


अपने वा अधिमित्रांशक में हो ओर शुक्र की दृष्टि हो तो भी धनवान 
ओर सुसी होगा ॥ ३ ॥ 
वसन्ततिलक । 
सोम्येः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दो- 
स्तस्मिश्र॒म्मपसचिवक्षितिपालजन्म । 
सम्पन्नसोख्यविभवाहतशझत्रवश् 
दीघोयुषो विगतरोगभयाश्र जाताः॥ २॥ 
टीका-चन्द्रमा से बुध वहरपति शुक्र ६ । ७ । < भाव में हो इन 
भावों मे से ये शुभ ग्रह तीनों में वा २ स्थानों में वा एकहीमें हो तो अधि- 
योग होता हैं इसके ७ विकल्प होते हैं जेसे सब शुप्न ग्रह ६ में हों तो १ 
सप्तम में २ अष्टम में छठे सातवे में सभी हो तो ४ जो ६ । < में हों तो ५ 
जो ७। < में हों तो ६ जो ६ । ७ । ८ में हों तो ७ ये सात विकल्प हैं 
इस अधियोग का फल यह है कि सेनापति वा मन्त्री वा राजा इन में भी 
विचार चाहिये कि वे योगकर्ता शुभ ग्रह उत्तमबली हो तो राजा मध्यम 
बली हो तो मन्त्री हीन बली हो तो सेनापति होगा और अति सोख्य 
ऐश्वयेसे युक्त होंगे शत्रु नष्ट रहेंगे दीर्घांय ओर रोग रहित ओर निर्भय 
अधि योगवाले मनुष्य रहते हैं ॥ २ ॥ 
शाइंलविक्रीडितम्‌ । 
हित्वाके सुनफानफादुरुधराः स्वान्त्योभयस्थेग्ेहेः 
शोतांशोः कथितोन्यथा तु बहुमिः केमद्ुमोन्येस्त्वसो । 
केन्द्रे शीतकरेथवा ग्रहयुते केमद्रुमोनेष्यते 
केचित्केन्द्रनवांशकेषु च वदन्त्युक्तिप्रसिद्धा न ते ॥ ३॥ 
टीका-सूये छोडके चन्द्रमा से दूसरा कोई ग्रह हो तो सुनफा योग 
ऐसे ही चन्द्रमा से १२ सूर्य छोडके भोमादियों में से कोई ग्रह हों 
तो अनफा योग ओर २। १३२ दोनों स्थानों में ग्रह हो तो दुरुधरा योग- 
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चब्यागाध्ध्याय ३३. ६३६९ ) 


होता हैं इन ३ योग कारक ग्रहोंके साथ सूर्य भी हो तो योग भड्ढ नहीं 
हांता किन्तु सूर्य आप योग नहीं कर सकता है ओर चन्द्रमासे २। 
१२ इनदोनों में कोई भी ग्रह न हो तो केमहुम योग होता है परन्तु 
लग्न से केन्द्र में सूये चन्द्र विगा ओर कोई ग्रह हो ओर चन्द्रमा के 
साथ भी कोई ग्रह हो तो केमद्रम योग भज्जः हो जाता है कोई कहते 
हैँ कि चन्द्रमा के केन्द्र व नवांशक में भी ये योग होते हैं जेसे चन्द्रमा से 
चोथे भोगादियों में से कोई १ वा बहुत ग्रह हों तो सुनफा योग 
ऐसे ही चन्द्रमा से दशम में हो तो अनफा दोनों जगे हो तो दुरुधरा 
४।१० मेंसे कहीं भी ग्रह न हो तो केमहुम योग होता है ओर 
चन्द्रमा जिस नवांश पर बेठा है उस से दूसरी राशि पर कोई ग्रह 
भोमादि हो तो सुनफा ऐसे ही बारहवें में अनफा दोनों में दुरुधरा दोनों 
स्थानों में न हो तो केमद्रम होता है ऐसा किसी २ आचारयों का मत है 
प्रन्तु उनका कहना प्रसिद्ध नहीं है ॥ ३ ॥ 
इन्द्रवज्ा । 
त्रिशवत्सहूपाः सुनफानफारूयाः पश्टित्रयंदोरुधरे प्रभेदः । 
इच्छाविकलंपेः क्रमशोभिनीयनीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिः ॥8॥ 


0 क, 


टीका-सुनफा अनफा योगेंके ३३ । ३१ भेद हैं। दुरुधरा के १८० 


क्षेद हैं इनका प्रस्तार क्रम पूर्व नाभसयोगाध्याय में कहा है इच्छा विकल्प 


करके ऋमसे उन विकल्पों को बनाय के निवत्ति होती है फेर ओर रीति 
स्थानान्‍वर चालन की होती है। जेंसे सुनफा अनफा योग मं० ब॒० ब॒० 
शु० श० इन पांचों से होते हैं तो इच्छा विकल्प पांचही हुये पूर्व वत्पस्तार 
क्रम से निवत्ति । ५। ४ । ३। २। १ अथवान्यबीति प्रथम जिकल्प ५ 
द्वितीय १० तृतीय १० च० ५ पश्चम १ जसे चन्द्रमा से दूसरे मं० बु० 
यू शु शण् पथद विकल्प एु.म० हु | मू> बुक । सेठ धुकू भे> 
श०। बुध बृहस्पति | बुध शुक्र । बुध शनश्वर । बृहस्पति शुक्र । बृह- 
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(१३० ) बृहजातके- 


स्पति शुक्र बहस्पति शनेश्वर । शुक्र शनेश्वर । २ विकल्प १० मंगल बुध 
बहस्पति । मंगल बध शुक्र । मंगल बुध शनेश्वर । ३ विक० १० मंगल 
बध बहर्पति शुक्र । मंगल बुध बहस्पति शुक्र । मंगल बुध बहर्पति शने- 
श्वर । मंगल बृहस्पति शुक्र शनेश्वर।मंगल बुध शुक्र शनेश्वर । बुध बृहस्पति 
शुक्र शनेश्वर । ४ विक ० ७ मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनेश्वरण॑विक० 
ये सब ३१ सुनफा के भेद हैं । ऐसेही ३३ अनफा के भेद होते हैं । 
अव दुरुधरा के भेद कहते हैं पूर्वेवत्मस्तार क्रमस एक दूसरे में दूसरा 
बारहवे में पहिला बारहवें मे दूसरा दूसरे में जेसे मंगल बुध १ बुध मंगल 
२ मंगल बृहस्पति ३ बृहस्पति मंगल ४ मंगल शुक्र ५ शुक्र मंगल 
६ मंगल शनेश्वर ७ शनेश्वर मंगल < बुध बृहस्पति ९ बहस्पति बुध 
१० बंध शुक्र ११ शुक्र बुध १४ बुध शनेश्वर १३ शनेश्वर बुध १४ 
बृहस्पति शुक्र १५ शुक्र बरहस्पति १६ ब्रहस्पति शनेश्वर १७ शनेश्वर 
बृहस्पति १८ शुक्र शनेश्वर १९ शनेश्वर शुक्॒ २० अब एक दूसरे में 
दो बारहवे में दूसरे में २ बारहवें में १ जेंसे मंगल । बुध बृहस्पति ३ । 
बध । बहस्पति मंगल २। बहस्पति । शुक्र बुध ३ । बुध । शुक्र मंगल ४। 
मंगल । बध शनैश्वर ५ । बध । शनेश्वर मंगल । ६ । मंगल । बहस्पति 
शुक्र ७ बहस्पति ।श॒ुक्त मंगल<।मंगल बृहस्पति शनेश्वर ९ बृहस्पति शने- 
श्र मंगल ३ ०। मंगल शुक्र शनेश्वर ११ शुक्र शनेश्वर | मंगल १२ ब॒ध मंगल 
बृहस्पति १३ मंगल बृहस्पति । बुध १४ । बुध । मझ्ूल शुक्र १७ मडूस्ल 
शुक्र । बुध १८६ बुध। मंगल शुक्र ३७ बुत । जरा [शद| 
मुं०>शु० १८मंगल शनेश्वर । बुध १९ बब। | १ | ३(३।४|४५ 
बृहस्पति शुक्र २० बृहस्पति शुक्र । बुध २१ बुध । बृहस्पाति शनेश्वर 
२२ बृहस्पति शनेश्वर बध २३ बुध । शुक्र शनेश्वर २४ शुक्र शनेश्वर । 
बंध २० बृहस्पति । मंगल बुध २६ मंगल बुध । बृहस्पति २७ बृहस्पति 








मंगल शुक्र २८ मंगल शुक्र । बृहस्पति २९ बृहस्पति । मंगल शनेश्वर 
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चंद्रयोगा<ध्यायः १३. (१३१) 


३० मंगल शनेश्वर बृहस्पति ३१ बृहस्पाति । बुध शुक्र ३२ बुध शुक्र । 
बृहस्पति । ३३ बृहर्पाति । बुध शुक्र ३४ बुध शुक्र बृहस्पति ३५ बृह- 
स्पृति । शुक्र शनेश्वर ३६ शुक्र शनेश्वर । बृहस्पति ३७ शुक्र मंगल बुधु 
३८ मंगल बुध शुक्र ३९ शुक्र । मंगल बृहस्पाति ४० मंगल बृहस्पाति ॥ 
शुक्र ४१ शुक्र मंगल शनेश्वर ४२ मंगल शनेश्वर शुक्र ४ ३ श॒क्र । बच 
बृहस्पति । ४४ बुध बृहस्पति । शुक्र ४५ शुक्र । बुध शनेश्वर ४६ बुध 
शनेश्वर । शुक्र । ४७ शुक्त बृहस्पाति शनेश्वर ४८ बृहस्पति शनेश्वर। शुक्र 
४९ शनेश्वर मंगल बुध ५० मंगल बध । शनेश्वर ५१ शनेश्वर । मंगल 
बृहस्पति ५२- मंगल बहस्पति शनेश्वर ५३ शनेश्वर मंगल शुक्र 
५४ मंगल शुक्र । शनेश्वर ५५ शनेश्वर । बुध बुहस्पति।५६ बुध बृहस्पति 
शुनेश्वर ५७ शनेश्वर बुध शुक्क ७८ बुध शुक्र । शनैश्वर । ७५५ शनेश्वर 
बहस्पति शुक्र ६० बहस्पति शुक्र शनेश्वर ६१ शनेश्वर | ये सब्‌ ८० 
एक दूसरे में ३ बारहवें में ३ दूसरे एक बारहवां, जेसे। मंगल बुध बह- 
स्पति शुक्र १ बुध बृहस्पति शुक्र । मंगल २ मंगल। बुध बहस्पति शनेश्वर 
३ बुध बृहस्पति शनेश्वर। मंगल ४ मंगल । बुध शुक्र शवेश्वर ७ बुध शुक्र 
शुनेश्वर । मंगल ६ मंगल बृहस्पति शुक्र शनेश्वर ७ बहस्पति शक्र शनेश्वर 
। मंगल ८ बुध । मंगल बृहस्पति शुक्र ९ मंगल बहस्पति श॒क्र । बध १७ 
बुध | मंगल बृहस्पाति शनेश्वर ११ मंगल बृहस्पति शनेश्वर । बच १२ 
बुध । मंगल शुक्र शनेश्वर १३ मंगल शुक्र शनेश्वर | बुध १४ बुध । बह- 
स्पाति शुक्र शनेश्वर १५ बहस्पाते शुक्र शनेश्वर | बुध १६ बहस्पाति | 
मंगल बुध शुक्र १७ मंगल बुध शुक्र । बृहस्पति १८ बहस्पति। मंगल 
बुध शनेश्वर १९. अंगल बुध शनेश्वर बृहस्पति २० बहस्पति एयमेकत्र 
१०० बहस्पति मंगल शुक्र शनेश्वर १ मंगल शुक्र शनेश्वर। बहस्पावि २ 
बृहस्पति । बुध शुक्र शनेश्वर ३ बुध शुक्र शनेश्वर बहस्पति ४ शक्त मंगल 
बुध बृहस्पति ५ मंगल बुध बृहस्पति । शुक्र ६ शुक्र।मंगल बुध शनेश्वर | ७ 
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(१३२) बृहजातके- 


मंगल बुध शनेश्वर । शुक्र < शुक्र । मंं० बृ० शनेश्वर १६ श० मं० बुह- 
स्पृति शुक्र १७ मंगल बुध शुक्र । शनेश्वर १८ शनेश्वर बुध बहस्पति शुक्र 
१९ बुध बृहस्पति शुक्र । शनेश्वर २० एवमेकत्र १२० अब दूसरा एक 
बाहरवें चार दूसरे ४ बारहवें दो, जेसे मंगल । बुध बु० शुक्र श० १। 
बुध बु० शुक्र श० मं० २ बुध । में० बृ० शुक्र श० । ३ मं ० बृ० शुक्र 
श० बुध ४ बृ०। मंगल बुध बृ० शुक्र श० ५ में ० बुध शुक्र श०। बू ० 
छ शुक्र | मं० बुध बृ० श० ७ मं बुध बृ० श० । शुक्र < शु० मुँ० 
बुध बृ ० शुक्र ९ मं० बुध बृ० शु० । श० १० एवमेकत्र १३० अब२ 
बारहवें दो दूसरे जैसे मं ० बुध बृ ० शुक्र । १ बृ० शुक्र मं० बुध । २ मं ० 
बुध | बृ० श० ३ बृ० श० । मं० बुध ४ मं० बुध | शुक्र श० एज 
शुक्र शु० मं० बुध ६ मं ० बृ० । शुक्र बुध ७ शुक्र बुध । मंं० बृू० ८ 
में० बृ० | बुध श० ९ बुध श० । मं० बृ० । १० मं० बृ० | शुक्र श० 
११ शुक्रश० | में० बृ० १४२ मं ० शुक्र । बुध बृ ० १३ ब॒ध बृ० मंगल 
शु० १४ मं० शु० । बु० श१०बुध श० | मं० श० १६ मं श० । 
ज्ुू० शु० १७ बृ० शु० । मंगल शु० १८ बुध बू० मंगल शु० १९ मेँ० 
शु० । बुध बृ ० २० एवमेकत्र १७० मुं० शु० । बुध शु० १ बु० शु० । 
मुं० शु० २ मंगल शु० | बृ० शु० ३ बृ० शु०। मंगल श॒० ४ बुध बृ०। 
शु० शु० ५ शु० शु० | बुध बृ० ६ बु० शु० । बृ० शु० ७ बृ० शु० | 
बजु० शु० ८ बु० शु० । बु० श० ९ बु० श० | बृ० शु० १० एवमेकत्र 
१६० अब २ दूसेरे३ बारहवें ३दूसरे २ बारहवें जेसे मं ० ब॒ध बृह०शु० 
शु० १ बृ० शुक्र श० । मंगल बुध २ मंगल बृहस्पति । बुध शुक्र शने- 
अर ३ बुध शुक्र शनेश्वर । मंगल बृहस्पति ४ मंगल शुक्र । बुध बृहस्पति 
शनेश्वर ५ बुध बृहरपति शनेश्वर । मंगल शुक्र ६ मंगल शनेश्वर ।बुध बृह- 
स्पति शुक्र । ७ बुध बृहस्पति शुक्र । मंगल शनेश्वर ८ बध बृहस्पति । 
मंगल शुक्र शनेश्वर ९ मंगल शुक्र शनेश्वर बुध बृहस्पति १० एवमेकत्र 
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चंद्रयोगा5<ध्यायः १३. (१३३) 


३७० बुध शुक्र । मंगल बहस्पात शनंश्वर ३ मंगल बहस्पात शनंश्वर 
बुध शुक्र २ बध शनश्वर । मंगल ब्ृहस्पात शुक्र रे मंगल बहस्पात शुक्र । 
बुध शुक्र ४ बृहस्पति शुक्र मंगल बु० शु० ५ मंं० बुध श० । बु० शु० 
६ बृ० शु० | मृ० ब॒ु० शुक्र > मगल बुध शुक्र | ब्रृ० श० < शुक्र शू ० 
मगल बंध ब॒० ९ म० बंध ब॒७ शु७० श० ३० एवमकत्र १८० इस 
प्रकार दुरुघरा के १८० भेद है ॥ ४ ॥ 
मालिनी । 

स्वयमपिगतवित्तः पाथिवस्तत्समो वा 

भवति हि सुनफायां धीधनख्यातिमांश । 

प्रभुरगदशरीरः शीलवान्ख्यातकीत्ति- 

व्विषयसुखसुवेषों निवृतश्चानफायाम्‌ ॥ « ॥ 

टीका-अब इन के फल कहते हैं सुनफा योगवाला मनुष्य अपने 
बाहुबल से कमाये हुये धन सहित राजा अथवा राजा के तुल्य ओर 
बाइमान [वरख्यात कीत्ति हांता है अनफायागवाला जूस का आज्ञा का 
काई भक्ु न कर आर निरोगी विनयवान्‌ गुणवान्र रुयात कात्त सब मम 
प्रमाण शब्द स्पश रूप रस गन्धांद सुख भांगनवाला मानसादुध्खा 
रहित होता है ॥ ५ ॥ 
वसंततिलक । 
उत्पन्नभोगसुखभुग्धनवाहना ब्यस्त्यागान्वितोदुरुधरा प्रभवःसुभृ त्यः । 
केमद्रमेमलिनदुःखितनीचनिस्वश्रेष्यःखलश्च नृपतेरपि वंशजातः६॥ 
टाका-दुरुधरा यांगवाला मनुष्य यथासम्गव उत्पन्न भाग शागन से 

सुखा आर धन तथा घांडा आद वाहना स॒ युक्त दाता अच्छ चाकरा- 
वाला होता है केमद्रम योगवाला मलिन स्नानादिक में आलसी अनेक 
दुःखां स युक्त नाच अधम कम करन वाला दारदा भ्रष्प दास कम करने 


७ ७ 83 वीमिन 


वाला दुजन स्वशाव एस फूला मे साकसा २ वा सभी फल वाला मनुष्य 


कया कब खा, 


राजवश म उत्पन्न हुवा हो तो भी हांता हा है ॥ ६ ॥ 


5| 


(१३४) बृहजातके- 


वर्संततिलक । 
उत्साहशोय्येघनसाहसवान्महीजः 
सोम्यःपटुःसुवचनो निषुणःकलासु । 
जीवोर्थधमेसुखभुड़ तृपपूजितश्च 
कामी भृगुवेहुधघनोविषयोपभोक्ता ॥ ७॥ 


23... 28८5. 2 जे 


टीका-इन्‍्हीं योगोंके विशेष फल प्रत्येक ग्रहवश से कहते हैं कि इन 
थोगों में योगकर्ता मड़गल होता उत्साही नित्य उद्यमी शोगवान्‌ रणप्रिय 
घनवान्‌ साहसी साहस कार्य करनेवाला होवे बृध योगकर्तो हो तो 
चतुर सुन्दर वाणीवाला सब कलाओंमें निपुण गीत वाजे नाच चित्रकार 
पुस्तक इतने कामों में सूक्ष्म दृष्टिवाला होता हे बृहस्पति हो तो धन 
का पात्र धर्म में तत्पर सुखी राजमान्य होता है शुक्र हो तो अतिकामी 
स्त्रियों में चञ्चल बहुत धनवान्‌ विषय भोगनेवाला उपभोग सुख वाला 
होता है ॥ ७ ॥ 


पुष्पिताग्र । 
यरविभवपरिच्छदोपभोक्ता रवितनयो बहुकायेकृदणेशः । 


९0 


अशुभकृदुड॒पो5द्नि दृश्यमूतिगेलिततनुश्व शुभोन्यथान्यदूद्यम्‌८ 


टीका-शनि योगकारक हो तो पराये ऐश्वर्य घर वश्र वाहन परिवार 
का भोगनेवाला अनेक कार्य करनेवाला बहुत समुदायोंका स्वामी होता है 
यहां अनफा सुनफा दुरुधरा योगों में एक एक ग्रह का फूल कहा जहां 
४२।३।४ योगकारक हों तहां फल भी उतनाही अधिक कहना और फल 
कहते हैं कि चन्द्रमा दिन के जन्म में दृश्य चक्रार्थ में हो तो अशुभ फल 
देता है अर्थात्‌ वह पुरुष दुःख दरिद्र से युक्त रहेगा अद्श्य चक्ार्ड में 
हो तो शुभ फल अर्थात्‌ ऐशवरयांदि युक्त होगा ओर प्रकार हो तो और 
फूल कहना ॥ < ॥ 
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दिग्नहाधध्यायः १४. (१३५०) 


वसंततिलक । 
लग्नादतीव वसुमान्वसुमासछणशाड़ा- 
त्सोम्यग्रहेरुपचयो पगतेःसमस्तेः । 
द्वाभ्यांसमोल्पवसुमां श्र तदूनताया- 
मन्वेष्वसत्स्वपि फलेष्विद्मुत्कटेन ॥ ९॥ 
इति श्रीबृहजातके चन्द्रयोगा5व्यायः ॥ १३॥ 
टीका-जिस के जन्म में लग्न से शुभग्रह उपचय स्थानों में हो तो अति 
धनवान होता है जिस के चन्द्रमा से उपचय में शुभग्रह बुध बृहस्पति 
शुक्र हो तो वह भी धनवान होता है तीनों शुभग्रह उपचयी होने से यह 
फूल प्रा होगा २ में मध्यम १ में ओर कम जिस के लग्म वा चन्द्र से 
उपचय ३ | ६। १० । ११ में कोई भी शुत्नग्रह न हो तो दरिद्री होगा 
जिस के लग्न चन्द्र दोनों से सभी शुभग्रह उपचय में हो वह अति धनी होगा 
यह योग फलमें उत्कट अर्थात्‌ बड़ा तेज है कि केमहुमादि योगों को 
काटकर धनवान कर देताहे ॥ ९ ॥ 
... ट्ूति महीपरविरचितायां बृहजातकभाषादीकायाँ चन्द्र- 
योगा5ध्यायख्रयोद्शः ॥ १३ ॥ 


द्विग्रहाष्ध्यायः १४. 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 
तिम्मांशुन्ननयत्युपेशसहितो यन्त्राइमकारंनरं 
भोमिनाथरतं बुधेन निषुणं धीकीतिसीख्यान्वितम्‌ | 
ऋरंवाक्पतिनान्यकायेनिरतं शुक्रेण रड्ममयुघे- 
लेब्धस्वं रविजेन धातुकुशलंभाण्डप्रकारेषु वा ॥ १ ॥ 
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६१३६ ) बृहजातके-- 


टीका-अब दिय्रहाध्याय में प्रथम सूर्यंसहित चन्द्रादिकों के पृथक्‌ 
फल कहते हैं सूर्य चन्द्रमा के साथ हो तो वह मनुष्य अनेक प्रकार यन्त्र 
बनानेवाछा ओर पत्थर का काम करने वाला होवे भोम युक्त सूर्य 
हो तो पापी होगा बुध युक्त हो तो सब कार्यों में निपूण ओर ब॒द्धि यश 
साख्य से युक्त हो बृहस्पति युक्त होतो ऋर स्वभाव ओर निरन्तर पराये 
कार्य मे तत्पर होवे शुक्र युक्त होतो रह्न्मम्लादि ओर आयुध 
खज्ञाद से धन पावे शनि युक्त हो तो धातु ताम्बा गेरू मनशिलादि के 


काम मे नपुण ओर अनेक भाण्ड बचन आदि बनाने वा इन के कर्म 
स दृव्य पावं ॥ १३ ॥ 


शाइलविक्रीडितम्‌ । 

कूटरूयासवकुम्भ्पण्यम शिवंमातुः सवक्रः शशी 

सज्ञः प्रसृतवाक्यमथनिषुणं सोभाग्यकी त्यान्वितम । 

विक्रान्तंकुल्मुच्चमस्थिरमति वित्तेशवरं साड्िरा- 

वद्राणां ससितः क्रियादिकुशर्ं साकिः पुनर्भंसुतम्‌ ॥ २॥ 

टीका-चन्द्रमा मड्डल्ल युक्त हो तो खी और मय के घड़े बेचने वाला 
आर अपने माता की ऋर बरा होवे बंध यक्त हा वा प्यारा वाणा बालन 
वाढा अथ जानने वाला साभाग्य यक्त सब मनष्यां का प्यारा कात यश 
वाला हावे बृहस्पाते यक्त हो ता शत्र जीतने वाला अपने कल मे श्रष्ठ चपल 
वनवान हावे शुक्र सहित होतो वर कमे तनन्‍्तुवाय सूत्र व॒नना रफगिरी वा 
वख्र रकुना सीना और क्रय विक्रयादि वृद्ध व्यापार मे चतुर हांव॑ शान यक्त 
होतो उसका माता प्रनभे अथांत्‌ एक जगह व्याही गई दूसरे जगह पृत्र पंदा 
करने वाली होवे ॥ २ ॥ 

स्रग्घरा । 
मूलादिस्रेहकूटेब्येवहरति वणिग्बाहुयोद्धा ससोम्ये 
पुय्येध्यक्षः सजीवे भवति नरपतिः प्राप्तवित्तो द्विनो वा । 
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दिग्रहाधध्यायः १४. (१३७) 


गोपो मछोथ दक्षः परयुवतिरतो यूतकृत्सासुरेज्ये 
दुःखातोंउसत्यसन्धः ससवितृतनये भ्रूमिजे निन्द्तिश्वथ ॥ ३॥ 
टीका-मह्नल बुधयुक्त हो तो आत्तार जडी बछकल फूल पत्ते गोंद. 
तेल ओर बनावदी वस्तु का व्यापार करता है। ओर मह्ठ अर्थात्‌ कुश्ती 
लडने वाला होता है । बृहस्पति युक्त हो तो नगर का स्वामी अथवा 
राजा यद्वा बाह्मण धनवान होताहै । शुक्र युक्त हो तो मह गोपालक चतुर 
प्रस्रियों में आसक्त जुवारी ठग होता है। शनियुक्त हो तो दुःखावें झुंठा 
निंदित निन्‍्दा के कर्म करने वाला होता हैं ॥ ३ ॥ 
शाइंलविक्रीडितम्‌ । 
सोम्येरक्नचरो बृहस्पतियुते गीतप्रियोन्त्यवि- 
द्वाग्मी भ्रगणपः सितेन मदुना मायापटुर्ूघकः । 
सद्विद्यो धनदारवान्बहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरो 
ज्ेयः इमश्ुकरोइसितेन घटकृजातोन्नकारों पि वा ॥ ७ ॥ 
टीका-ब॒ध बृहस्पति युक्त हो तो मछ और गीवपिय ओर जृत्य जान 
नेवाला होता है। शुक्र युक्त हो तो बोलने में चतुर ओर भूमि ओर गर्णों 
का स्वामी होंवे शनि युक्त हो तो दूसरे के ठगने में चतुर ओर गुवोदि 
वचन लंघन करने वाला होवे । बहस्पति शुक्रयुक्त हो तो अच्छी विद्या 
जान॑नेवाला धन ओर ख्री संयुक्त बहुत गुणों से युक्त होवे शनि युक्त 
हो तो श्मभुकमों ( हजाम ) अथवा घटकत्‌ ( कुझार ) अन्नकार 
( रसोइयादार ) होवे ॥ ४ ॥ 
युष्पितागा । 
असितसितसमागमेल्पचक्षुश्ेवतिसमाश्रयसम्प्रवृद्धवित्तः । 
भवति च लिपिपुस्तचित्रवेत्ता कथितफलेः परतो विकल्पनीयाः «॥ 
इति श्रीवराह मिहिरविरचिते बृहजातके द्विगरह- 
योगाष्प्यायश्वतुदंशः ॥ १४ ॥ 
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(१३८) बृहजातके- 


: टीका-शुक्त शनियुक्त हो तो अल्परदृष्टि ओर स्री के आश्रय से धनबंदे 
पुस्तकादि लिखने में ओर चित्र बनाने में चतुर होवे जहां दिग्रह योग 
दो स्थानों में हो वहां दोनों फल होंगे। ऐसे ही तीन भावों में तीनही फूल 
कहने । जहां तीन ग्रह एके हों तहां तीनों फल कहना जेसे सू० चे० 
मं ० ये तीन इकहे हों तो सूर्य चन्द्रमू का फूल ३ चन्द्रमा मड्डल का २ 
सूर्य मड़ल का ३ ये तीनों फल होंगे ऐसेही सर्वत्र जानना ॥ ५ ॥ 

इति महीधरकतायां बृहलातकभाषादीकायां 
दिग्रहा5ध्यायः ॥ १४ ॥ 





अब्रज्याउव्यायः १८. 
शादूरूविक्रीडितम्‌ । 
एकस्थेश्वतुरादिभिबलयुतैजोताः पृथग्वीयेगेः 
शाक्याजीविकभिक्षुवृद्धचरकानिग्रेन्थवन्याशनाः । 
महियज्ञगुरुक्षपाकरसितप्राभाकरीनेः क्रमा- 
त्प्रज्या बलिभिः समाःपरजितेस्तत्स्वामिभिःप्रच्युति:॥ १॥ 
टीका-एक स्थान में चार आदि अर्थात्‌ ४ । ५। ६ । ७ ग्रह इकहे 
हों तो प्रव॒॒ज्या योग होता है इन में भी बलके वश से है कि जो उन 
अबज्या कारक ग्रहों में बलवान कोई न हो तो यह योग फल भी नहीं 
होगा जो एक ग्रह बलवान हो तो उसी की प्रवज्या होगी दो बली हों 
तो दोनों की एवं जितने बलवान हों उतने ही की भ्रव्रज्या होगी 
प्रत॒ज्या फल प्रत्येक ग्रह का कहते हैं कि मह्ृनग्ल की प्रव॒ज्या हो तो 
'भगुआ वच्च॒ हरने वाला । बुध की हो तो भिक्षुयति । बहस्पति से आजी 
वक वैष्णव । चन्द्रमा से कापालिक वा शेव कनफटा, शुक्र से चकराक्लित 
शनि से नागा वृख्॒रहित, सूर्य से तपस्वी फल मल खानेवाला होगा। 


56 


प्रव्रज्याधध्यायः १५, ( १३९ ) 


बलवान ग्रह के अनुसार प्रवज्याफल मिलता है । जो वह ग्रह परानित 
अर्थात्‌ ग्रह युद्ध में हारा हो तो प्रवज्या भज्ञ होजाती है। अर्थात्‌ 
फूकीरी लेकर छोड देता है । जो दो वा तीन ग्रह बली हों तो पहिलि 
एक प्रकार फुकीरी लेकर फेर दूसरे प्रकार फेर तीसरे प्रकार लेगा। 
जो ग्रह पराजित हो उसकी प्रव॒ज्या को छोडेगा । सभी पराजित 
हों वो सभी प्रकार ले कर छोड़ेगा। जो पराजित नहीं उसकी प्रव्रज्या 
आजन्म रहेगी । जो बहुत ग्रह प्रवज्यादायक हो तो प्रथम प्रव्॒ज्या 
दायकान्तंदशा में उसके अनुसार फकीरी लेगा, जब दूसरे की दशान्तदेशा 
आवे तब पर्वग्रहीत को छोडकर दूसरे के अनुसार ग्रहण करेगा इत्यादि 
४।०५मं भ्षी जानना ॥ १ ॥ 
वैतालीय । 
रविलुप्तकरेरदीक्षिता बलिभिस्तद्वतभक्तयो नराः । 
अभियाचितमात्रदीक्षिता निहतेरन्यनिरीक्षितेरपि ॥ २ ॥ 

टीका-प्रवज्या भज्ञ कहते हैं।जो प्रवज्या कारक बली ग्रह अस्तद्भत 
होतो अददीक्षित अर्थाद विना गुरुमन्त्रोपदेश फकीर होगा परन्तु तद्गह- 
सम्बन्धि प्रवज्या में भक्त होगा। जो वह ग्रह ओरों से विजित अथोत्‌ 
अह युद्ध मं जीता हो वा ओर ग्रह देखें तो दीक्षा लेने की इच्छा प्राथना 
करते रहें परन्तु दीक्षा न पावे बली ग्रह के दशान्तर में दीक्षा न पाविगा यदि 
प्राजिन न हो ॥ २॥ 

मालिनी । 

जन्मेशोन्येयंद्रदशेके पुत्रंपश्यत्याकिजेन्म पं वा बठोनम्‌ । 

दीक्षांप्राप्तोत्याकिंद्रेष्काणसंस्थे भोमाक्यरे सोरदशे च चन्द्रे॥३॥ 

टीका-ओोर प्रकार प्रवज्या कहते हैं जिसके जन्म समय में चन्द्रमा 
पर किसी की दृष्टि न हो ओर चन्द्रमा शनि को देखे तो प्रतज्या होती 
है। इस में भी शनि चन्द्रमा में जो बली हो उसकी दशान्तदेशा में प्रवज्या- 
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(१४०) बृहज्ञातके- 


5२ 9, 


फूल शनि का उक्त होगा ओर चन्द्रमा शनि के देष्काण में हो अथवा 
शनि वा महूल के द्रेष्काण में हो कोई ग्रह न देखे केवल शनि देखे जो 
प्रवज्या दीक्षा पावा है अर्थाव्‌ शन्युक्त प्रवज्या पाविंग । अथवा चनदू- 
मा निबल हो पाप ग्रह देखे विशेषतः शनि पूर्ण देखे तो वह मनुष्य 
भाग्यहीन होगा ॥ ३ ॥ 
मालिनी । 

सुरगुरुशशिहोरास्वार्किद शसु धम्में 

गुरुरथ नपतीनांयोगजस्तीथेकृत्स्यात्‌ । 

नवमभवनसंस्थेमन्दगेन्येरदऐ 

भवाते नरपयोगे दीक्षितः पाथिवेन्द्रः ॥ ४ ॥ 

इति श्रीवृहजातके प्रवज्यायोगाधध्यायः पश्चद्शः ॥ १५ ॥ 
टीका-बहस्पति चन्द्रमा ओर लग्न इन पर शनि की दृष्टि हो ओर 

बृहस्पति नवम हो ओर कोई राजयोग भी पड़ा हो तो वह राजा 
नहीं होगा। किन्तु तीथोदन करने वाला होगा ओर शास्त्र रचने वाला होगा। 
आओर शनि नवम हो ओर कोई ग्रह उसे न देखे ओर कोई राज योग भी 
उस मनुष्य को हो तो वह राजांही होगा किन्तु दीक्षित अर्थाव्‌ फकीरी 
दीक्षा भी पाविगा । महन्त आदि । ओर ऐसे योगों में यदि राजयोग कोई 
न हो तो केवल प्रवज्या योग फल करेगा ॥ ४ ॥ 

इति महीधरविरचितायां बृहजातकभाषादीकायां 

प्रवज्यायोगा5व्याग्र: ॥ १७॥ 





नक्षत्रफलाध5्ध्यायः १६. 
आयों। 
प्रियभूषणः सुरूपः सुभगों दक्षोश्विनीषु मतिमांश्य । 
कृतनिश्चय सत्यारुग्दक्षःसुखितश्च॒ भरणीषु ॥ १ ॥ 
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नक्षत्रफला5ध्यायः १६. (१४१) 


टीका-अब जन्म नक्षत्र का फल कहते हैं । अश्विनी में जिसका जन्म 
हो वह मनुष्य भ्पण “ज्ञर में रुचि रूपवान सबका प्यारा, सब कास्ये 
करने में चतुर बुद्धिमान होता है।भरणी में जिस कामका आरंभ करे उसको 
प्रा करने वाला सच बोलने हारा निरोग चतुर सुखी होगा ॥ १ ॥ 
आयों। ि 
बहुआुक्परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकासु विख्यातः । 
रोहिण्यां सत्यशुचिः प्रियम्वदःस्थिरमतिःसुरूपश्व ॥ २ ॥ 
टीका-6त्तिका में बहुत भोजन करनेवाला पराई स्रियों में आसक्त 
तेजस्वी किसी की नहीं सहने वाला सर्वत्र प्रसिद्ध होवे । रोहिणी में 
सच्च बोलने वाला पवित्र रहने वाला । प्यारी वाणीवाला स्थिर बुद्धि 
रूपवान होवे ॥ २॥ 
आयों। 
चपलअ्वतुरो भीरुः पटुरुत्साही धनी मगे भोगी। 
शठगर्वितः कृतन्नो दिख्रः पापश्च रोद्रक्षे ॥ ३ ॥ 
टीका-मशृगशिरा में चञश्चल चतुर भय मानने वाला चतुर वाणीवाला 
उद्यमी धनवान भोगवान होवें। आद्वोमें परकार्ये बिगाड़ने वाला रुतघ्र 
खल, पराई भलाई के बदले बुराई देनेवाला जीवघाती पापी होवे ॥ ३ ॥ 
आयों। 
दान्तः सुखी सुशीछो दुर्मेधा रोगभाक पिपासुश्च ॥ 
अल्पेन च्‌ सन्‍्तुष्ठः पुनवंसो जायते मनु॒जः ॥ ७ ॥ 
टीका-पुनवेसु में केश सहनेषाला सुखी अच्छे स्वभ्ञाववाला नत्न 
जड़ के बराबर रोग पीड़ित देह तष्णायुक्त थोंड़े ही छाप्न में सन्तुष्ट 
होताहे ॥ 9 ॥ 
आयो। 
शान्तात्मा सुभगः पण्डितो धनी धम्मेसंसृतः पुष्ये ॥ 
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(१४२) बृहज्ञातके- 


. शठ सर्वेभक्षपापः कृतप्नधूत्तेश्व भोजड़े ॥ ५ ॥ 
टीका-पुष्य में शमदमादि शान्‍्त इन्द्रिय वाला सर्वप्रिय शाखा 
जाननेवाला धनवान धम्म में तत्पर होवे। आश्लेषा में परकार्य विमुख 
सर्वेधक्षी सश्थथी पापी रृतप्न पराये उपकार को नाश करनेवाला ठग 
होता है ॥ ५ ॥ 
आयों। 
बहुभृत्यथनो भोगी सुरपितृभक्तो महोद्यमः पिज्ये 
प्रियवाग्दाता द्युतिमानटनो नृपसेवकी भाग्ये ॥६॥ 
टीका-मधघा में चाकर कुटुम्ब धन बहुत होवे भोग युक्त देवता पितरों- 
का भक्त उद्यमी होवे । पूवोफाल्गुनी में प्यार वाणी उदार कान्तिवान्‌ 
फिरने वाला राजसेवामें तत्पर होवे ॥ ६ ॥। 
आयों। 
सुभगो विद्याप्रवनों भोगी सुखभाग द्वितीयफास्युन्याम्‌ । 
उत्साही धृष्टभपानपो घृणी तस्करों हस्ते ॥ ७ ॥ 
टीका-पूर्वाफा ल्गुनी में वियराके श्रशाव से धनवान ओर भोगवान सुखी 
होवे । हस्त में उयमी साहसी मयपान करनेवाला दयावात चोरीके कारये 
में चतुर होवे ॥ ७ ॥ 
आयो। 
चित्राम्बर्माल्यथधरः सुठोचनाज्ञश्व भवति चित्रायाम । 
दान्तों वणिक्षपालुः प्रियवाग्धर्माशितः स्वातो ॥ ८ ॥ 
टीका-चित्रा में अवेक प्रकार रड्ढः के वखच्र ओर पुष्पमालादि धारनेवादा 
ओर सुहावने नेत्र सुन्दर अज्ग होवे । स्वाती में उदार व्यापारी दयावान 
प्यारी वाणी बोलनेवाला धर्म में आश्रय रखने वाला होवे ॥ < ॥ 
आरया। 
इंषुलुब्धः कृतिमान्वचनपटुः कलहकृद्धिशाखासु । 
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नक्षत्रफला<ध्याय; १६. : (१४३ ) 


आब्यो विदेशवासी क्षुधालुरटनोनुराधासु ॥ ९ ॥ 
टीका-विशाखा में दूसरे की ईष्यों मानने वाला आविलोभी चतुराई से 
युक्त बोलने में चतुर कलह करने वाला होवे । अनुराधा में धनसम्पन्न 
नित्य परदेशवासी अति क्षुधातुर, जगे जंगे फिरनेवाला होंवे ॥९॥ 
आरयोा। 
ज्येष्ठासु न बहुमित्रः सन्तुष्लो धमवित्मचुरकोपः । 
सूले मानी धनवान्सुखी न दिद्नः स्थिरों भोगी ॥ १० ॥ 
टीका-ज्येष्ठा में जिस का जन्म हो उसके बहुत मित्र न होवे, थोड़े 
लाभ में सन्‍्तोष करने वाला ओर धर्मज्ञ बड़ा क्रोधी होवे । मूल में 
धनवान सुखी जीवहिंसा न करनेवाला अर्थांव्‌ दयावान्‌ स्थिरकार्थ्यी 
भोगवान्‌ होवे ॥ १० ॥ 
आयों। 
इशष्टानन्द्कूलत्ो मानी हृठ्सोडद्श जलदेवे । 
बेहवे विनीतर्धामिकेबहुमित्रकृतज्ञसुभगश्च ॥ ११ ॥ 
टीका-पर्वाषाढा में ख्री मनोवांच्छित प्रसन्नता देनेवाडी ओर मानी 
च्छे मित्र होवे । उत्तराषाढ़ा में नम्न ध्मोत्मा बहुत मित्र वाला थोड़े में भी 
उपकार मानने वाला गुणज्ञ सुरूप होवे ॥ ११ ॥ 
आयो। 
श्रीमान्चछवणे बुुतिमानुदारदारों धनान्वितः ख्यातः। 
दाताव्यशूर्मीतग्रियो धनिष्ठासु धनलछुब्धः ॥ १२॥ 
टीका-श्रवण में शोभायुक्त कान्तिमान्‌ ख्री उदार ओर धनवान सर्वत्र 
( रु्याव ) विदित हांवे पानिष्ठा में देने वाला श्र गीत शागादि में प्रेम लाने 
वाला ओर घन में छोभी होवे ॥ १२ ॥ 
आया। 
स्फुटवाग्व्यसनी रिपुद्दा साइसिकः शतभिषासुदुर्भ्मः । 


(१४४ ) बृहज्ञावके- 


भादपदासूद्विगर'स्रीजितघनपटुरदाताच ॥ १३ ॥ 
टीका-शतवपिषामें स्पष्ट वाणी बोलने वाला अनेक व्यसन करने वाला 
शत्रु को मारने वाला साहस करने वाला किसी के वश में न आवे प्वेभाइ- 
पृदा में नित्य उद्विभ्न मन रहे ख्री के वश रहे धन कमानेंमें चतुर ओर 
कृपण होवे ॥ १३ ॥ 
आयों। 
वक्ता सुखी प्रजावाजितशत्रुधोमिको द्वितीयासु । 
सम्पूर्णाज्ञ: सुभगः शूरः शुचिरथवान्पोष्णे ॥ १४ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरक्वते बृहजातके नक्षत्र- 
फलाड्ध्यायः पोडशः॥ १६॥ 
टीका-उच्राभाह्॒पंदा में शास्रार्थादि बोलने वाला सुखी संततिवाला 
शत्रु जीतने वाला धमोत्मा होवे । रेवती में सब अज्ज परिपूर्ण अर्थात कोई 
अह्ू हीन न हो सुरुप शूर पवित्र धनवान होवे ॥ १४ ॥ 
इति महीधरविरचितायां बृहजातकभाषादीकायां 
नक्षत्रफला5८प्यायः ॥ १६ ॥ 


राशिशीलाध्ध्यायः १७. 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 

वृत्ताताग्रदगुष्णशाकलघुभुक॒क्षिप्रप्रसादोटनः 

कामी दुबेलजानुरस्थिरधनः शरोज्ञनावकभः । 

सेवाज्ञः कुनसी व्रणाड्लितशिरा मानी सहोत्थाग्रजः 

शक्त्या पाणितलेड्ितोतिचपलस्तोयेतिभीरुः क्रिये ॥ १ ॥ 

टीका-अब चन्द्र राशिका फल कहते हैं । जिस के जन्म में चन्द्रमा 
ओष का होतो उस मनुष्य के ताम्बेकासा रह नेत्रों का हो ओर गोल हाँ 
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. राशिशीलाधध्यायः १७. (१४५) 


ओर नेत्रों में गर्मी रहे शाकभुजी ओर थोडा खानेवाला शीघ्र खुश हो 
जाने वाला जंगेर फिरने वाला आतिकामी ओर जंघा मांडे हो धन स्थिर न 
रहे श्रमा होंवे स्त्रियों का प्यारा सेवा जाननेवाला नख कुरूप हो शिरपर- 
खोट हो मानी हो अपने भाइयों में भ्रेष्ठ हो द्ाथ में शाक्तेका चिह्न हो 
आति चपल हो और जलमें डरनेवाला होवे ॥ १ ॥ 
शाइलविक्रोडितम । 
कान्तः खेलगतिः प्रथूरुवदनपृष्ठास्यपाइ्वेड्रितः 
त्यागी क्ेशसहः प्रभुः ककुदवान्कन्याप्रजः छेष्पलः । 
पूव्वेबेन्धुधनात्मजेविरहितः सोभाग्ययुक्तः क्षमी 
दीप्ताप्मिः प्रमदाप्रियः स्थिरसुहन्मध्यांत्यसोख्यो गवि ॥ २॥ 
टीका-जिस का चन्द्रमा जन्म में वष का होतो देखने में सुरूप सजीली 
चाल चलने वाला ओर चूतड ओ मुख मोटे ओर पीठ या मुख वा 
कक्षि में चिह्न हो देंने में उदार केश सहारनेवाला ओर उसकी आज्ञा को 
कोई भड़ न करे गदन बडी हो कन्या पेदा करने वाढा कफ प्रकृति 
प्रथम कुदुम्ब॒ व धन व पुत्र से रहित सोभाग्य युक्त सबका प्यारा बहुत 
भोजन करने वाला ब्वियों का प्यारा गाढ़े मित्रों वाला जवानी व बुढ़ापे में 
सुखी हो ॥ २॥ 
शाइंलविक्रीडितम्‌ । 
स्लीलोलः सुरतोपचारकुशल्स्ताम्रेक्षणः शात्रविद्‌ 
दूतः कुंचितमृद्धेजः पटुमतिहांस्येज्ञितद्यूतवित्‌ । 
चाव्वेज्ञः प्रियवाक्प्रभक्षणरुचि्गीतप्रियोनृ त्यवि- 
त््वीबेय्योति रति समुन्नतनसश्रन्द्रे तृतीयक्षेगे ॥ ३ ॥ 
टीका-मिथ्ु॒न राशिवाला ब्वियों में बहुत अभिलाषा केरनेवाला काम 
श॒ख्र में चतुर ताम्बे के रह्टः सम नेत्र शात्र जाननेवाला दूत पराया 
सन्देश लेजनिवाला जुवारी घुन्द्र शरीर प्यारी वाणी बोलनेवाला 
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(१४६ ) बृहजातके- 


बहुत भोजन वाला गीत प्यारा माननेवाढा नाच जाननेवाला कुटिल 
केश चतुर बुछ्धि। सबको हँसानेवाला पराये मनकी चिन्होंसे जानने 
वाला हिजडोंके साथ प्रीति करने वाला हो ओर उसकी नाक ऊंची होवे ३ 
शाइंलविक्रीडितम्‌ । 
आवक्रद्गतगः समुन्नतकटिः श्रीनिजितः सत्सुह- 
हेवज्ञः प्रचुरालय:क्षयपनेः संयुज्यते चन्द्रवत्‌ । 
हस्वःपीतगलः समेति च वश साम्रा सुहूद्वत्सल- 
स्तोयोद्यानरतः स्ववेश्मसहिते जातः शशाड़े नरः ॥ ७ ॥ 
टीका-ककंठ राशि वाला कुटिल व शीघ्र चलने वाला जघन स्थान 
ऊंचा ख्री के वश रहने वाला अच्छे मित्रों वाला ज्योतिश्शास्र जानने 
वाला हो बहुत घर बनावे कभी धनवान कभी निद्धेन छोटा शरीर मोदी 
गहन प्रीति से वश में आनिवाला मित्रों का प्यारा जलाशय बगीचों में 
अेम रखने वाला होवे ॥ ४ ॥ 
द शादेलविक्रीडितम्‌ । 
तीक्ष्णःस्थूलह नाविशञाल्वदनः पिज्लेक्षणोल्पात्मजः 
ख्रीद्रेपीप्रियमांसकानननगःऊुप्यत्यकाय्यें चिरस्‌ । 
क्षुत्तृष्णोदरदन्‍्तमानसरुजासम्पीडितस्त्यागवा- 
न्विक्रान्तस्थिरधीःसुगव्वितमना भातुविषेयोकेभे ॥ « ॥ 
टीका-सिंह राशि वाछा क्रोधी ठोडी मोदी बडा मुख पीले नेत्र थोंडे 
सन्तान खियोंके साथ देषी मांस वन पर्वत को प्यारा मानने वाला 
निकम्में क्रोध करनेवाला क्षपा तृषा से ओर दन्‍्त रोग मानसी से पीडित 
दाता पराक्रमी धीर बुद्धि अभिमानपृक्त मातृवश्य अर्थात्‌ मातृभक्त होगे ५ 
शाइलविक्रोडितम्‌ । 
त्रीडामन्थरचारुवीक्षणगरतिः प्रस्तांसबाहुः सुखी 
खक्ष्णः सत्यरतः कलासु निपुणः शा्रार्थविद्धार्मिकः । 


राशिशीला5ध्यायः १७. (१४७) 


७3 ९0 ७७. 


मैधावी सुरतप्रियः परणहेर्वित्तेश्व संयुज्यते 
कन्यायांपरदेशगः प्रियवचाः कन्याप्रजोल्पात्मणः ॥ ६ ॥ 
टीका-कन्या राशि लज्जा से अलस सहित दृष्टिपात और गमन करने 
वाला ओर शिथिलस्कन्ध तथा बाहु ओर सुखी मधरवाणी सच्चा बोलने- 
वाला धर्मात्मा चृत्य गीत वादित्र पुस्तक चित्र कर्म में निषण शाख्रार्थ 
जाननेवाला बुद्धिमान सम्भोग में चश्चल पराये धन व घर से युक्त परदेश- 
वासी प्यारी बोली बोलनेवाला थोडे पुत्र बहुत कन्या उत्पन्न करने 
वाला होवे ॥ ६ 
शादेलविकीडितम्‌ । 
देवब्राह्मणसाधुपूजनरतः प्राज्ः शुचिः ख्रोजितः 
प्रांशुश्वोन्नननासिकः कृशचलद्गाजोटनोथीन्वितः । 
हीनाहृः क्रयविक्रयेषु कुशलो देवद्विनामा सरु- 
ग्बन्चूनामु पका रकृद्विरुषितस्त्यक्तस्तु तेः सप्तम ॥ ७ ॥ 
टीका-तुलाराशिवाला देवता बाह्मण ओर साधु की पूजा में तत्पर 
बुद्धिमान परधनादिमें निछोँसी खीका वशीभूत उच्च शरीर औ नाक माड़े 
ओर शिथिल सब गात्र फिरने वाला धनवान अद्भन्हीन क्रय विक्रय 
व्यापार जानने वाला जन्म में एक नाम पीछे देवसंज्ञक दूसरा नाम 
विख्यात हो रोगी बन्धु कुटुम्ब का हितकारी ओर बन्धुजनों से त्यक्त 
होता है ७ ॥ 
मालिनी । 
पृथुलनयनवक्षा वृत्तजंघोरुजानु- 
जॉनकगुरुवियुक्तः शेशते व्यापितश्व । 
नरपतिकुलपूज्यः पिज्नलःऋरचेषटो 
झषकुलिशखगाड़इछन्नपापोलिजातः ॥ ८ ॥ 
टीका-वशिक राशि वाले के नेत्र आर छाती बड़े जंघा व जानु गोल 
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(१४८) बृहजातके-- 


माता पिता गुरु से रहेत बाल अवस्था में रोगी राजवंश से पृज्य 
के 4 #५, # ७ ३. ऑअऑईऔ 
पीतकेश विषम स्वभाव मच्छी वज्ञ पक्षी चिन्ह हाथ परे में हो ओर 


गुप्त पापी ॥ < ॥ 
शादेरूविकीडितम्‌ । 

व्यादीषोस्यशिरोधरः पितृधनस्त्यागी कविवींय्येवा- 

न्वक्तास्थूलरदश्रवोधरनसः कर्मोद्यतः शिल्पवित्‌ । 

कुलजांसः कुनसी समांसलभ्ुजः प्रागल्भ्यवान्धम्म॑ वि- 

ट्न्धुद्विट न बलात्समेति च वश साम्रेकसाध्योइवजः ॥ ९॥ 

टीका-धनराशि वाले का मुख ओ गडछा भारी पितृधनयुक्त दानी 
कविता जाननेवाला बलवान बोलने में चतुर ओषछ्ठ दन्‍त कान नाक मोटे 
सब कार्यों में उद्यमी लिपी चित्रादि शिल्प कर्म्म जानने वाला गदईन 
थोड़ी कुबड़ा कुरूप नख हाथ बाहु मोटे अति प्रगल््ष धर्मज्ञ बन्थुवैरी 
ओर बलात्कार से वश न होवे केवल प्रीति से वश होजावे ये गण धन 
राशि के हैं ॥ ९ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 

नित्य ठाल्यति स्वदारतनयान्धमेप्वनोपःकशः 

स्वृक्षः क्षामकटिग्ृहीतवचनः सोभाग्ययुक्तोलसः । 

शीतालुम्म॑नुजोटनश्व मकरे सत्वाधिकः काव्यकृ- 

बुब्धोगम्यजराइनासुनिरतः सन्त्यक्तठजोघृणः ॥ १०॥ 

टीका-मकर राशि वाला नित्य प्रीति पूर्वक अपने ख्री पुत्रों को प्यार 

करने में तत्पर दस्भी मिथ्या धर्म करने वाला कमर से नीचे माड़ा सुहा 
बने नेत्र कक कमर कहा मानने वाला से जन प्रिय आलसी शीत न 
सहने वाला फिरने में तत्पर उद्यार्वेश बलवान काव्य करने वाला 
विद्वान लोगी अगम्य ओर बूढ़ी ख्लरीसे गमन करने वाला निज निईयी 
होता है ॥ १० ॥ 
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राशिशीला5ध्यायः १७, (१४९ ) 


त्रोटक । 
करभगलशिरालुःखरलोमशदीपेतनुः 
पृथुचरणोरुपष्टजनघनास्यकटिजेठरः । 
परवनिताथपापनिरतः क्षयवृद्धियुतः 
प्रियकुसुमानुलेपनसुरूद्धटनोध्वसहः ॥ ११ ॥ 
टीका-कुम्भ राशि वाला ऊंट के समान गला स्वाज्ञ में प्रकट नसी 
रूखे ओर बहुत रोम ऊंचा शरीर पेर चूतड जंघा पीठ घुटने मुख कमर 
पेट ये सब मोटे परस्ती परधन और पापकर्म में तत्पर होता है ॥ ११ ॥ 
मालिनी । 
जलपरधनभोक्ता दारवासोनुरक्तः 
समरुचिरशरीरस्तुज्ञनासो बृहत्कः । 
अभिभवाति सपत्रान्श्वीजितश्वारुदृष्टि- 
झुतिनिधिधनभोगी पण्डितश्रान्त्यराशों ॥ १२ ॥ 
टीका-मभीन राशि वाला जल रत्न मोती आदिके क्रय विकय से उत्पन्न 
धन ओर पराये कमाये धनों का भोगने वाला ख्त्री विषय वस्चादि में 
अनुरक्त ओर सब अवयवों से परिपूर्ण ओर सुन्दर शरीर ऊंची नाक बडा 
शिर शत्रु जीतने वाला स्री के वशवर्ति सुहावने नेत्र कान्तिमान्‌ निधि 
अथात्‌ अकसर्मात्‌ मिला हुवा दृ्य आदि भोगनेवाला शाख्रज्ञ पण्डित 
होता है ॥ १२ ॥ 
विलासित । 
बलवति राशो तद्धिपतों च स्ववलयुतः स्याग्दि तुहिनांशुः । 
कथितफलानामविकलदाता शशिवदतोन्येप्यनुपरिचिन्त्याः॥१३॥ 


इति श्रीवराहमिहिरकृते बृहजातके राशिशीछा- 
धध्यायस्सप्तदशः ॥ १७ ॥ 
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(१५७५० ) बृहज्ञातके-- 


टीका-पुरुष के जिस राशिमें जन्म में चन्द्रमा हे वह राशि वा उसका 
आधिपति बलवान हो ओर चन्द्रमा बलवान हो तो राश्युक्त फल परिपूर्ण 
हो इन में २ बलवान हो तो मध्यम फूल वाला ओर एक ही बलवान 
हो तो हीन फल होगा ऐसेही सूर्य भोभादि के फढों में भी 
विचारना चाहिये ॥ १३ ॥ 
इति महीधरविरचितायां बृहजातकभाषादीकायाँ 
राशिशीलाध्ष्यायस्सप्तदशः ॥ १७ ॥ 


राशिशीलयोगा5ध्यायः १८- 
ओपच्छेद्सिक । 

प्रथितश्वतुरोटनोल्पवित्तः क्रियगे त्वायुधभृद्वितुज्ञभांगे। 

गवि वख्रसुगन्धपण्यजीवी वनिताद्विट्कुशलश्व गेयवाद्य ॥ १ ॥ 

टीका-जिसके जन्म मे सूथ मंप राश का हांता वह विख्यात चतर 
सववेत्र फिरने वाला थाड्य धनवान शख्रधारणस आजावन करने वाला होते 
यह फल उच्चांश से अलग हू उच्चांशक में हो तो जो जो हीन अटठनाल्‍प 
धनाद फूल कहे है वे नहा हांगे । वष का सूर्य हीं ता वद्ध सुगान्ध्‌ दव्यू 
ओर पण्य कर्म से आजीवन हो ओर ख्रियों का वेरी ओर गीत गाने बाजे 
बजानेमें चतुर होवे ॥ १ ॥ 

शादइूलविक्रीडितम्‌ । 

विद्याज्योतिषवित्तवान्मिथुनगे भानो कुलीरे स्थिते 

तीक्ष्णोइस्वः परका य्येकृच्छूम पथक्ले शैश्व॒ संयुज्यते । 

सिहस्थे वनशैलगोकुलरतिवींय्योन्वितो ज्ञःपुमान 

कन्यास्थे लिपिलेख्यकाव्यगणितज्ञानान्वितः स्लीवपुः ॥ २॥ 
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राशिशीलयोगा5ध्यायः १८. (१७१ ) 


23, 


टीका-मिथन का सूर्य हो तो व्याकरणादि विद्या वा ज्योतिश्शास्र 
जाननेवाला धनवान होगा । कके का हो तो तीक्ष्ण स्वभाव निरपेक्ष 
निर्धन पराये कार्य करनेवाला ओर अम मागांदि छेशों करके समस्त 
काल उसका व्यतीत होवे । सिंह का सूर्य हो तो वन पर्वत गोद 
इन स्थानों में प्रसन्न रहे बलवान आ मे होवे । कन्या का सूर्य हो तो 
पस्तकादि लिखने ओर चित्र काव्य गणित ज्ञानसे युक्त रहे ख्नी कासा 
शरीर होंवे ॥ २॥ 
शादेलविक्रीडितम । 
जातस्तोलिनि श्ञोण्डिकोध्वान रतो हेरण्यकोी नीचकृत्‌ 
ऋरः साहसिको विषानितघनः शस्तरान्तगोलिस्थिते । 
सत्पूज्यो धनवान धनुद्धेरगते तीक्ष्णे भिषक्कारुको 
नीचोज्ञः कुवणिइ्मगेल्पधनवान्‌ लुब्धोन्यभाग्ये रतः ॥ ३ ॥ 
टीका-सूये तुला का हो तो शोण्डिक ( मय बनानेवाला ) अथौत 
कलाल मार्ग चलनेमें तत्पर सुवर्णकार अनुचित कर्म करनेवाला होवे । 
वश्चिक का हो तो उग्र स्वभाव साहसी विष के कर्म से धन कमानेवाला 
कोई वथारजितधनः ऐसा पाठ कहते हैं कि उसका कमाया धन व्यर्थ जावे 
ओर श्र विद्या में निपण होवे । धन का सूर्य हो तो सजनों का पूजन 
योग्य धनवान निरपेक्ष वेध विद्या जाननेवाला शिल्प कम जाननेवाला 
होंवे । मकर का हो तो नीच अपने कल से अयोग्य कमे करनेवाला मर्ख 
निन्‍्य व्यापार करनेवाला अल्पधनी अतिलोभी पराये धन ओर पराये 
उपकार को भोगनेवाला होवे ॥ ३ ॥ 
' बसन्ततिछक । 
नीचोघटेतनयभाग्यपरिच्युतो5स्व- 
स्तोयोत्थपण्यवि भवोवनिताहतो न्त्ये । 
नक्षत्रमानवतनुप्रतिमेविभागे 
लक्ष्मादिशेत्तहिनरश्मिदिनिशयुक्ते ॥ ४ ॥ 
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(१७५०) बृहज्वातके-- 


टीका-सूर्य कृम्भ का हो तो नीच कर्म करनेवाला पृत्रों से और 


ऐश्व्ये रहित निधन होवे । सूर्य मीन का हो तो जल से उत्पन्न मोती 
आदि रतों के व्यापार से ऐश्वर्य पावे स्त्रियों का प्जनीय होवे सूर्य 
चन्द्रमा इकठे एक राशि में हों तो वह राशि कालात्मा के जिस अद्छ 
में है उस अज्ञ' में तिठ मसकादि चिह्न होगा कालात्मा प्रथमाध्याय 
में कहा है ॥ ४ ॥ 
त्रोटक । 
नरपतिसत्कृतोटनश्व॒मृपवणिक्सधनः 
क्षततनुश्ोरभूरिविषयांश्व॒ कुजःस्वगृहे । 
युवतिजितान्सुदृत्सुविषमान्‌ परदाररतान्‌ 
कुहकसुवेषभीरुपरुषान्सितभेजनयेत्‌ ॥ « ॥ 
टीका-मझ्णलल अपने घर १।८ का जिस का हो वह राजपूजित और 
फिरने वाला सेनापृति व्यापारी धनवान होंवे शरीर में खोट हो चोर हो 
इन्द्रिय चञ्चल होवें अथोत्‌ विषयी होवे । जो मक्गल शुक्र के २।७ 
घर में हो तो ख्लीके वश रहे मित्रों से उलटा रहे ऋर स्व्ञाप ओर परख्री 
सह्ञ करनेवाला इन्द्रजाली भानमती का खेल जानने वाला सुन्दर श्वद्भागर 


४ आ आ 


बना रक्‍्खे डरनेवाला भी होवे रूखा हो खेह किसी पर न रक्खे ॥ ५ ॥ 
वसंततिलक । 

बोधे सहस्तनयवान्विमुदूत्कृतज्ञो 

गान्धवेयुद्धकुशलः कृपणो भयोर्थी । 

चान्द्रेयंवान सलिल्यानसमजितस्वः 

प्राज्षथ भ्रमितनये विकलः खलश् ॥ ६ ॥ 

टोका-मह्नल बुध की राशि ३।६ में हो तो तेजस्वी पुत्रवान मित्र 

रहित परोपकारी गायन विद्या तथा युद्ध विया जाननेवाछा ओर रूृपण 
( मूजी ) निर्भय मांगनेवाला होवे । कके का हो तो नाव जहाज आदि के 
काम से धनवान्‌ होवे ओर बुद्धिमान तथा दुज्जेन होंवे ॥ ६ ॥ 
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राशिशीलयोगा5घ्यायः १८. (१४७३ ) 


झाइंलविक्रीडितम्‌ । 
निःस्वः ऊेशसहो वनान्तरचरः सिंहेल्पदारात्मजो 
जैवनेकरिपुनेरेन्द्रसाचिवः र्यातो भयोल्पात्मजः । | 
दुःखातों विधनो5टनोनृतरतस्तीक्ष्णश्र कुम्भस्थिते 
भोभिभूरिषनात्मजो सगगते भ्रूयोथवा तत्समः ॥ ७ ॥ 
टीका-मह््ल सिंहका हो तो निर््धन केश सम्हारनेवाला वन में फिरने 
वाला हो द्री पृत्र थोंढे हों। धन और मीन का हो तो शत्रु बहुत हों राज 
मन्त्री होवे विख्यात होवे निर्भेय होंवे सन्‍्तान थोदी होवे। कुम्भ का हो 
तो अनेक दुःखों से पीड़ित नि्धन दरिद्री फिरनेवाला झूठ बोलने वाला 
क्र होवे। मकर का होतो धन ओर सन्‍्ताते बहुत हो राजा अथवा राजा 
के तुल्य होगे ॥ ७ ॥ 
वृसंततिकक। 
यूतर्णपानरतनास्तिकचोरनिस्वाः 
कुत्नीककूटकृतस त्यरताः कुजक्षे । 
आचाय्येभूरिसुतदारधनाजनेशः 
शोक वदान्यगुरुभक्तिरताश्व सोम्ये ॥ ८ ॥ 
टीका-जिस्के जन्म में बुध भोम राशि १ । < में होतों बूत जञवा 
ऋणादि परधन लेने में मद्यपान में नास्तिकता शाख्रविरुद्धता में चोरी में 
तत्पर ओर दरिद्री होवे स्नी उसकी निनन्‍्य होवे झूठा घमेंडी ओर अधर्मी 
होवे । शुक्र की राशि २।७ में हो तो उपदेश शिक्षा करने वाला आधचार्ये 
हो सन्‍्तान बहुत हो स्वियाँ बहुत हो धन जमा करने में तत्पर ओर उदार हो 
ओर माता पिता गुरुकी भक्ति में तत्पर हो ॥ < ॥ 
इन्द्रवज्ना । 
विकत्थनः शाखत्रकलाविदग्धः प्रियम्व॒दः सोख्यरतस्तृतीये । 
जलाजितः स्वस्वजनस्य शनुःशशाड़ुजे शीतकरक्षयुक्ते ॥९॥ 


!7 


(१५७४ ) बृहज्ञातके- 


दांका-बष मंथन राश का हातां वाचाल जशठा शाख्र वंधा कला 
ओर गीत बाजे नाच खेल इतने कामा को जाबन वाला प्यारा वाणी 
बोलने वाला सुखी होवे । ककेका बृध हो तो जल कर्म से उत्पन्न धन से 
धनवान होवे मित्र बन्धु जनों का शत्र होवे ॥ ९ ॥ 
प्रहषिणी । 
ख्रीद्रेष्यो विधनसुखात्मजोटनोज्ञः 
ख्नीलोलःसुपरिभवोकेराशिगे जे । 
त्यागी ज्ञः प्रचुरगुणः सुखी क्षमावान 
युक्तिज्ञो विगतभयश्र पष्टराशो ॥ १० ॥ 
टाका-बुष [सह का होता ख्रयों का वेर! ओर धन सुख पत्र इनसे 
राहित होवे फिरने वाला मूर्ख स्रियों की बहुत अभिलाषा रखने वाला 
आर पराय दाव मे रहे । कन्या का ही तो दाता पाण्डत गृुणदानू सांख्य वानू 
क्षमावान्‌ सहारन वाला शयाग युक्ते जानने वाला निभेय होवे ॥ ३० ॥ 
ओपच्छन्द्सिक । 
परकमककृदस्वशिल्पबुद्धिऋेणवान्विष्टिकरो बुधेडकेजक्षे । 
नृपसत्कृतपण्डिताप्तवाक्यो नवमेन्त्ये जितसेवकोन्त्यशिल्पः ३१ 
टीका-बुध शनि की राशि में १०।११ होतो पराया काम करने 
वाला द्रिद्री शिल्प कर्म करनेवाला ऋणी भार ढोने वाला परायी आज्ञा 
प्र रहन॑वाला हांवे। घन का होवे तो राज प्रजित वा राजवह्भ आर 
विद्वान व्यवहार जानने वाला अनुकूल अथात याग्य बात बांडने वाला 
होव॑ | मान का हों तो सेवक अथांत पराया सवा म॑ तत्पर वा उस के 
संवक जात हुये रह पराय आभप्राय जानने वाला होवे ॥ ११ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 
सेनानीबेहुवित्तदारतनयो दाता सुभृत्यक्षमी 
तेजोदारगुणान्वितः सुरम॒ रो रूयातः पुमान्कोजभे । 
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राशिशीलयोगा<5घ्यायः १८. | 4१७ ॥ 


कल्पाह्ञः ससुखार्थमित्रतनयस्त्यागी प्रियः शोकभे 
बोधे भूरिपरिच्छदात्मजसुदूत्साचिव्ययुक्तः सुखी ॥ १२ ॥ 
टीका-इहस्पाति भोम राशि १ । < में होतो सेनापति ओर घनाढय 
बहु स्त्री बहुत पुत्र होवे दाता होवे भृत्य अच्छे होवे क्षमावान्‌ होवे तेजस्वी 
स्री सुखवान्‌ प्रख्यात कीतिवाला होवे शुक्र राशि २। ७ में होतो स्वस्थ 
देह सुखी धन व मित्रों से युक्त सत्पुत्र वाला सुख ओर धनसे सवेदा युक्त 
रहे उदार होवे सब का प्यारा होने । बुध की राशि ३। ६ में हो तो घर 
परिवार बहुत होंवे मित्र और पुत्र बहुत होंवे मन्त्री होवे ॥ १२ ॥ 
शादेलविकीडितम्‌ । 
चान्द्रे रत्रसुतस्वदार विभवप्रज्ञासुखेरन्वितः 
सिंहे स्थाद्वलनायकः सुरणुरो प्रोक्तथ् यच्नन्द्रभे । 
स्वकक्षे माण्डलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापतिवाधनो 
कुम्भे ककेटवरत्‌ फलानि मकरे नीचोल्पवित्तो5सुखी ॥१३॥ 
टीका-चन्द्र राशि ४ का बृहस्पति हो तो मणि पुत्र धन खत्री ऐश्वर्य 
बुद्धि सुख इन से युक्त रहे ओर सेना वा समूह में भष्ठ रहे सिंह का हो 
तोभी यही फल कहना, स्वराशिका ९ । १२ हो तो माण्डलिक कुछ गांव 
का राजा वा प्रधान अथवा सेनापति धनवान होवे । कुम्भ का हो तो 
कके के बराबर फल जानना मकर का हो तो नीचकम करनेवाला अल्प- 
वित्तवान्‌ दुःखित होवे ॥ १३ ॥ 
पुष्पिताग्रा । 
परयुवतिरतस्तदथवादेद्तविभवः कुरुपांसनः कुजक्षे । 
स्ववलमतिधनोनरेन्द्रपूज्यःस्वजनविश्वुः प्रथितोभयःसिते स्वे ३४७ 
टीका-शुक्र मक्ुल की राशि १ । < का होतो परश्ियोंमें आसक्त 
रहे ओर परश्वियों के अपराधानुवचनों से धनहरण करावे कुल पर कलड्डुः 
लगावे । अपनी राशि २। ७ का होतो अपने बल व अपनी बुद्धिसे धन 


(१४६ ) : बहजातके- 


कमावे राजपूज्य होवे अपने बन्धु जनों में प्रधान होंवे विख्यात व 
निरभेय होवे ॥ १४ ॥ | 
ओपच्छन्द्सिक । 
नृपकृत्यकरोथवान्‌ कलाविन्मिथुने पष्ठगतेतिनीचकर्मा ॥ 
रविजक्षेगतेष्मरारिपूज्ये सुभगःख्लीविजितो रतःकुनाय्योम ॥ १५ ॥ 
टीका-शुक्र मिथुनराशि में हो तो राजकार्य करने वाला धनवान कला 
व्‌ गीत बाजे यन्त्रादि जाननेवाला होवे।कन्याराशि में हो तो अति नीचकर्मे 
करने वाला होवे । शनि राशि १० । ११ में हो तो सब छोगों का प्यारा 
स्री के वश रहने वाला वा विरुप स्री में आसक्त रहे ॥ १५ ॥ 
शिखरिणी । 
द्विभायोर्थी भीरुः प्रबठमद्शोक श्र शशिभे 
हरोयोषाप्तार्थेः प्रबलयुवतिमेन्द्तनयः । 
गणेः पूज्यः सस्वस्तुरगसहिते दानवगुरों 
झषे विद्वानाब्योनृपजनितपूजोहिसुभगः ॥ १६ ॥ 
टीका-शुक्र करके का हो तो दो स्त्री होवे ओर मांगने वाला भय युक्त 
उन्मद अति दुःखित होवे । सिंह का हो तो ख्ली. उसकी प्रधान रहे ओर ख्री 
का कमाया धन पावे सन्‍्तान थोडी होंवे । धन का हो तो बहुतों का पृ 


कर हक. अं. 


बनवान्‌ हांवे । मीन का हो तो विद्वान और संपन्न राजपूज्य सब का 


प्यारा होवे ॥ १६ ॥ 
वसंततिलक । 
मूर्लोटनःकपटवान्विसुरुदमेडजे 


कीटे तु बन्धवधभाक चपलोपघृणश्र । 
निद्वीसुखाथेतनयः स्खलितअ्रलेख्ये 
रक्षापतिभेवति सुख्यपतिश्योपे ॥ १७ ॥ 
टीका-शनि मेष का हो तो मूखे ओर फिरने वाला कपटी मित्ररहित 
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राशिशीलयोगा5धव्यायः १<, (१७७ ) 
। वृश्चिक का हो तो मारने बांधनेवाला हत्यारी जछाद होवे चपल 


निर्देयी होवे । मिथुन वा कन्या का हो तो निलेज् ओर दुःखित अपुत्र 
लेखने में भूल जानिवाला रक्षास्थान केद आदि का भेट्ठपति होवे ॥ १७ ॥ 
मंदाक्रांता । 
वज्येख्रीषो न बहुविभवी भूरिभायों वृषस्थे 
ख्यातः स्वोचे गणपुरवलगामपूज्योथवांश् । 
ककिण्यस्वो विकलुदशनो मातृहीनोसतोचज्ञः 
सिंहेषनाय्यों वियुततनयों विशिकृत्सूयेपुत्रे ॥ १८ ॥ 
टीका-शनि वष का हो तो अगम्यख्रियों का गंमन करनेवाला ऐश 
रहित बहुत ख्रियों वाला होंवे, तुला का हो तो प्रख्यातकीर्ति ओर समूह- 
ग्रामसेनाआदि में पूज्य ओर धनवान होवे करके का हो तो दरिद्वी छोटे दांत 
मांत्रहित पुत्ररहित मूखे होवे । सिंह का हो तो मूर्खे दुःखित पुत्ररहित 
विना पेसा भार ढोने वाढ्ा होवे ॥ १८ ॥ 
शाहइलविकरीडितम्‌ । 
स्वन्तः प्रत्ययितो नरेन्द्रभवने सत्पुत्रनायाधनो 
जोवक्षेत्रगते5केजे पुरवल्यामाग्रनेताथवा । 
अल्पख्रीधनसंवृतः पुरबलग्रामाग्रणीमेन्द्हक्‌ 
स्वक्षेत्रमलिनःस्थिरारथविभवों भोक्ता च जातःपुमान॥१९॥ 
टीका-गुरु क्षेत्र ९।१२ का शनि हो तो राजद्वार में उसकी प्रवीति 
होंवे ओर उसके स्त्री सुस्री पत्र सत्पुत्न धन सद्धन होवे ओर सेना वा ग्राम 
का अधिनेता श्रेष्ठ होवे ओर स्वन्तः अन्त्य अवस्था में सुख पांवे अथवा 
स्वन्त म॒त्यु उसकी शुत्ञ कर्म से होवे दुमरण अपघात अल्पमृत्यु जलप्रवाह 
तुज्गलपात अभि विष शख्रादि से न होगी जो शनि स्वक्षेत्र ३० । ११ का 
हो तो परायी.स्री व पराये धन से युक्त रहे ग्राम व सेना में अग्रणी मुख्य 


१9% 


नस 
अ। 


(१७८ ) :.. बुहज्ञातके- 


८८०... 


होवे नेत्र अल्प होवे सवेदा मेला शरीर रक्खे धन व ऐश्वर्य स्थिर रहे भोग- 
वान होवे ॥ १९ ॥ 
पुष्पिताग्रा । 
शिशिरकरसमागमेक्षणानां सहशझफलंप्रवदन्ति लग्मनातम्‌ ॥ 
फलमधिकमिदं यदत्र भावाद्धवनभनाथगुर्णेविचिन्तनीयम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीवृहजातके राशिशीलयोगा5्ध्यायः अष्टादशः ॥ १८॥ 

टीका-चन्द्र राशि के फल कहे हैं वही लग्राशि के भी कहते हैं ओ- 
हश्फिल भी चन्द्रमा के बराबर लग्न के कहते हैं भाव फल व भाविश 
फूल बलानुसार होता है जेसे लग्न राशि बलवान हो लग्नेश भी बलवान हो 
तो शरीर पुष्टि अधिक होगी । एक बलवान एक लघु बली होने से समान 
होगी एक बली एक हीन बली होने से थोड़ी होगी दोनों के निबेलता में 
शरीर पृष्टि न होगी इसी प्रकार सत्र भावेशों का फल विचारना ॥ २०॥ 

इति महीधरविरचितायां बृहजातकभाषादीकायां 
राशिशीलयोगा5ध्यायः ॥ १८ ॥ 





इृष्टिफलाषध्यायः १९. 
शाइंलविकीडितम्‌ । 

चन्द्रे भूपजुधो नपोपमगुणस्तेनो5पन श्वाजये 

निस्‍्वस्तेननृमान्यभूपधानिकः प्रेष्यःकुजायेगेवि । 

नृस्थेष्योव्यवहारिपाथिवबु धाभीस्तन्तुवायो धनी 

स्वक्षे योधकविज्ञभूमिपतयोडयोजीविहग्रोगिणो ॥ १ ॥ 

टीका-भब चन्द्रमा पर ग्रहर्दचष्ट के फल कहते हैं भेष के चन्द्रमा प्र 

महछूनल की हृश्ि हो तो कुलानुमान राजा होवे बुध की दृष्टि से पंडित 
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इृष्टिफला5ध्यायः १९. (१७९ ) 


बृहस्पति की दृष्टि से राजां के तुल्य शुक्र की दृष्टि से गुगवान्‌ शनि की 
रु ०३५ >>. ८४. ६ कक बस का के 

हृष्टि से चोर सूर्य की दृष्टि से निद्धेन द्रिद्री होता है ऐसे ही मेष लग्न के 

हशष्टिफल जानना । वष के चन्द्रमा प्र मद्भल की दृष्टि से दरिद्री बुध की 


का जा अर. की 


दृष्टि से चोर बृहस्पति की दृष्टि से राजमान्य शुक्र की दृष्टि से राजा शनि 
की दृष्टि से धनवान सूर्यद्ष्टि से दास परकम करने वाला होता है। ऐसेही 
वृषलम्न में दृष्टिफड जानना । मिथुन के चन्द्रमा पर वा मिथुन लग्न पर भोग 
दृष्टि से लोहा शख्रादिक व्यवहार करने वाला बुधदृश्टि से राजा गुरुदृश्टि से 
पृण्डित शुक्रदृष्टि से निर्भव शनिदृष्टि से तन्तुवाय सूत्रादि बीननेवाला 
सूस्‍्ये हशि से दरिद्री करके चन्द्रमा प्र ओर कक लम्म पर 
भोम दृष्टि हो तो युद्ध जाननेवाला बुधदृष्टि से कविता करने वाला गुरु 
दृष्टि से पण्डित शुक्र दृष्टि से राजा शनि दृष्टि से श्र व्यापारी सू्े से नेत्र 


3 


रांगी हांवे ॥ १ ॥ 


दी 


शादंठलविक्रीडितम्‌ । 
ज्योतिज्ञोव्यनरेन्द्रनापितनृपक्ष्मेशा बुधायेहेरो 
तद्गद्भपचमृपनेपुणयुताः पष्ठेषशु भे रूयाअ्यः । 
जुके भ्रूपसुवर्णकारवणिजः शेषेक्षिते नेकृती 
कीटे युग्मपिता नतश्व रजको व्यज्ञीडधनों घ्ूपतिः ॥ २॥ 
टीका-सिंह के चन्द्रमा ओर सिंहलग्न पर बुधदृष्टि से ज्योतिश्शात्र 
बृहस्पति से धनवान शुक्र से राजा शनि से नापित अथांव्‌ हज्ञाम सूर्यदृष्टि 
से राजा मद्गलदृश्टि से राजा होंवे कन्या के चन्द्रमा ओर कन्यालम्न पर 
बुधदृष्टि से राजा बृहस्पति से सेनापति शुक्र से निपण ओर स्वेकार्य्यैज्ञ,सूर्य 
मल की दृशटि से ख्री के आभ्रय से जीवन करे तुला के चन्द्रमा ओर तुला 
राशि पर बृधदृष्टि से राजा बृहस्पाति से सुवर्णकार शुक्र से बानियां 
व्यापारी सूर्यशनिभोभदृशि से जीवघाती होवे। वश्चिक के चन्द्रमा ओर 
वृश्चिकलग्न पर बुधदृष्टि से युग्मपिता दो बेटों का पिता ओर कोई ऐसा भी 
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( १६० ) बृहजातके- 
अर्थ करते हैं कि उसके दो पिता अथांत्‌ एक से जन्म दूसरेका धम्मे पृत्र 


इत्यादि बहस्पति दृष्टि से नम्न शुक्रदशि से रजक धोनी शनिदृ्श्सि अक्ञहीन 
सूर्यदशि से दरिद्री भोमदृश्टि से राजा होवे ॥ २॥ 
शादेरुविक्रीडितम्‌ । 

ज्ञात्युव्वीशजनाश्रयश्र तुरंगे पापेः सदम्भः शठ- 

आात्युन्वीशनरेन्द्रपण्डितथनी द्रव्योनभूपों सगे । 

भूपों भूपसमो5न्यदारनिरतः शषेश्व कुम्भ स्थिते 

हास्यज्ञो नृपतिबुधश्व झपगे पापश्व पपिक्षिते ॥ ३ ॥ 

टीका-धन के चन्द्र ओर धनलझ्म पर बृध की दृष्टि हो तो अपनी 
जाती में भ्रेष्ठ स्वामी रहे गुरुदष्टि से राजा शुक्रर्दृष्टि से बहुत जनों का 
आश्रय होंवे शनि सूर्यमड्डल की दृष्टि से दम्भी झूंठा पासण्डधर्म गला 
और पराये काये से विमुख होवे । मकर के चन्द्रमा मकर लग्न पर बुध 
हृष्टि से राजाओं का राजा गुरुदृष्टिसे राजा शुक्रदृष्टि से पण्डित शनि दा 
से धनवान सूर्यदष्टि से दरिदी भोमदृष्टि से राजा होते । कुम्भ के चन्द्रमा 
व लग्न पर बुधदृष्टि से राजा गुरुदश्टि से राजतुल्य शुकरंष्टि से परायी श्री में 
तत्पर श० सू० मे० की दृष्टि से भी परख्री गामी होवे । । ऐसे कुम्भराशि 
कुम्भलग में भी फल कहे हैं । मीन का चन्द्रमा वा मीनलग्न पर बुधदृष्टि से 
मसखरा ठहाखोर गुरुदृष्टि से राजा शुक्रदष्टि से पण्डित श० सू० भो० 
दृष्टि से पापी होवे ॥ ३ ॥ 
द शादइलविक्रीडितम्‌ । 

होरेशस्य दुलाश्रितेः जुभकरो दृष्ठः शशी तदृत- 

रुयेशे तत्पतिभिस्सुरुद्धवनगैवों वीक्षितः शस्यते । 

यत्प्रोक्तम्प्रतिराशिवीक्षणफलन्तद्ादशांशे स्मृतं 

सूय्यायेरवछोकितेपि शशिनि ज्ञेयन्नवांशेष्वतः ॥ ४ ॥ 

टीका-जिस राशि जिस होरा में बैठा है उसको उसी होराचक्र स्थित 
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प्रह देखे तो जन्म में शुभफूल देने वाला वह चन्द्रमा होगा । जेसे चन्द्रमा 
सूर्यहोरा में हो ओर सूर्यहारास्थित ग्रह देखे वा चन्द्रमा चन्द्रहोरा में हो 
ओर चन्द्रहोरास्थित ग्रह उसे देखे तो शुभ होगा इसी प्रकार लग्न में भी हो- 
रेशफल जानना । ऐसे ही द्रेष्काण में भी जानना जिस देष्काण में चन्द्रमा 
हो उसी दरेष्काणराशि के स्वानी से चन्द्रमा देखा जाय तो शुभफछ देगा 
ऐसेही नवांश द्वादशांश त्रिशांशकोंके भी फल जानने । ओर चन्द्रमा को 
स्वगरृहगत वा मित्रराशिगत ग्रह देखे तो शुभफल देगा शजुक्षेत्रस्थग्रहर्डष्ट 
से अशुभ फल करेगा ऐसेही लग्न में भी जानना द्वादशांश फल के वास्ते जो 
मेषादि प्रतिराशिगतचन्द्रमा पर दृष्टिफल जो कहे गये हैं वही कहने चाहिये 
इस में भी क्केद्रादशांश विना चन्द्रदशि अशोभन कहते हैं इस से 
चन्द्रमा पर सूर्य्यादिकों की दृष्टि का फल नवांशों में जानना ॥ ४ ॥ 
वर्सततिलक । 

आरक्षिकोी वधरुचिः कुशलो नियुद्धे 

भूपोथवानकलहकृत्क्षितिजांशरसंस्थे । 

मूखान्यदारनिरत सुकविः सितांशे 

सत्काव्यकृत्सुखपरोन्यकलत्रगश्च ॥ « ॥ 

टीका-चन्द्रमा मछ्ुल के नवांश १।८ में हो ओर उस पर सूर्यदृष्टि 
हो तो मग की रक्षा करने वाला अथाव कोतवाल होवे मड्गल की दृष्टि 
से प्राणघाती बुधदृश्टि से मुयुद्ध जानने वाला गुरुदृष्टि से राजा शुक्रदष्टि 
से धनवान शनिदृष्टि से कलह करने वाला होवे चन्द्रमा शुक्र नवांश २७ 
में सूर्यदष्टि से मू्े भोमद्ृष्टि से परसख्ती गमन करने वाला बुधदृष्टि से काव्य 
जानने वाला गुरुदृष्टि से सुन्दर काव्य करने वाला शुक्रदृष्टि से सुख में 
आसक्त शनिदृष्टि से परश्नीगमन करने वाला होवे ॥ ५ ॥ 
वर्संततिलक् । 

बोधे हि रड्न्‍नचरचोरकवीन्द्रमन्त्री 


_गेयज्ञशिल्पनिषुणः शशिनि स्थितेंशे । 


7 


(१६४ ) « बृहजातके- 


स्वांशेल्पगात्रधनलुब्धतपस्विमु ख्यः 
ख्रीपोष्टकृत्यनिरतश्व निरीक्ष्यमाणे ॥ ६॥ 
टीका-चन्द्रमा बृध नवांश ३॥६ में सूर्यदष्ट हो तो मछ, भीम से चोर, 
बुध से कविशरेष्ठ, गुरु से मन्त्री, शुक्र से गान जानने वाला, शनिसे शिल्प- 
कर्म जानने वाला होवे । चन्द्रमा अपने नवांश ४ में सूर्यदृष्ट हो तो शरीर 
ऊश । मड्भगलदृशि से धन लोभी अथोत्‌ कृपण। बुध से तपस्वी । बृहस्पति 
से मुख्य प्रधान | शुक्र से स्रियों से पालन पावे। शनिदृष्टि से कार्या- 
सक्त होंगे ॥ ६ ॥ 
प्रहर्षिणी । 
सक्राधा नरपातसमता नवाश 
सहाश प्रश्चरसुताइताहस्रकम्भा । 
जवांश प्रथितवछों रणोपदेष्टा 
हास्यज्ञः सविवविकामवृद्धशीलः ॥ ७ ॥ 
टीका-चन्द्रमा सिंहांशक में सूर्यदष्ट होतो कोधी । भोम से राजवहभ् । 
बुध से निधियों का मालिक । गुरु से प्रभु अर्थात्‌ जिस्की आज्ञा सब 
माने । शुक्र से पृत्ररहित । शनि से क्रकर्म करने वाला होंवे। चन्द्रमा 
बृहस्पति के नवांश ९।१२ में सूर्येद्रष्ट होतो प्रख्यातवलवाला । भोग से 
संग्रामविधि जाननेवाला। बुध से हास्यज्ञ खुशमसखरा। गुरुदृष्टि से मन्त्री। 
शुक्रदशि से नपुंसक । शनिदृष्टि से ध्ममातिहोंवे ॥ ७ ॥ 
शालिनी । 
अट्पापत्यों दुःखितः सत्यपि स्वे 
सानासक्तः कर्मणि स्वे5नु रक्तः । 
दुश्ख्रीएः कृपणश्रार्किभागे 
चन्द्रे भानो तद्गदिद्वादिहट ॥ ८॥ 
टीका-चन्द्रमा शनि के नवांश १० । ११ में सूस्यदृष्ट हो तो सन्‍्तान 
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थोड़ा होगे । भोग से दुःखित धनद्॒व्य की प्राप्ति में भी दुःख ही पावै । 
बुधसे गव्वित । गुरु से अपने कुलयोग्यकर्मोमें आसक्त । शुक्र से दुशश्वियों 
का प्यारा । शनि से कपण मूंजी हो। इसी प्रकार तत्काल नवांशक वृश॒ 
से गहदशि का लग्न में भी कहना चाहिये । परन्तु कके नवांशक विना 
चन्द्रदष्ट अशुभ होती है यह सवत्र जानना । ऐसे ही सूर्य के फल चन्द्रमा 
के उक्त तुल्य कहना यहाँ जो चन्द्रमा पर सूर्यहष्टि का फल हो गया है वह 
सूर्य पर चन्द्रदशटि का जानना वही कहना ॥ < ॥ 


वसंततिकुक । 
वर्गोत्तमस्वपरगेषु शभंयदुक्त 
तत्पुष्टमध्यल्घुताशुभसुत्कमेण । 
वोयोन्वितोंशक पतिनिरुणद्धि पूर्व 
राशीक्षणस्य फलमंशफलं ददाति ॥ ९॥ 
इति श्रीवराहपिहिरविरचिते दृष्टिफलाब्थ्यायः ॥ १९॥ 


टीका-नवांशक दृष्टिफल शुत्नाशुभ दो प्रकार कहा गया है जेसे आर- 
क्षिक ओर वधरुचि, इसमें विचारना चाहिये कि वर्गोत्तमांश के चन्द्रमा 
में जो ग्रहदृष्टफल शुभ कहा है वह अति शुभ होगा । अपने अंशकस्थ 
चन्द्रमा का जो शुभ फल है वह मध्यम होगा, परांशक के चन्द्रमा में जो 
शुभ फल कहांह वह थोड़ा होगा । अशुभ फल के लिये विपरीत जानना । 
जेसे परनवांशकस्थ चन्द्रमा में दृश्फिल जो अशुभ कहा है वह अत्यन्त 
बुरा होगा। स्वनवॉशक में मध्यम, वर्गोत्तमांशक में थोडा होगा। इसी 
प्रकार लग्म ओर सूख्य का भी दश्टिफल जानना । इस में भी व्यवस्था है 
कि लग्न चन्द्र सूर्य में जो अधिक बढछवान होगा वह और के फल को 
दबाय के अपने उक्त फूल को अवश्य देगा। जेसे जिस नवांशक में चन्द्रमा 
स्थित है उसका स्वामी बलवान होतो चन्द्रनवांशक दइश्फिल प्रबल होगा । 


(१६४ ) .. बृहजातके- 


ओर पूर्वोक्तराशि दृष्टिफल होराद्रेष्काणफल द्वादशांशकफल को दबाय के 
अंश दृष्टिही फल देगी, एवं सर्वत्र जानना ॥ ९ ॥ 
दति महीधरविरचितायां बृहज्जातकभाषाटीकारयाँ 
इश्िफिला5ध्यायः ॥ १९ ॥ 
भावाधष्व्यायः २०. 
मन्दाक्रांता । 
श्रःस्तव्धो विकलनयनो निष्वणो्के तजुस्थे 
मेपसस्वास्तिमिरनयनः सिंहसंस्थे निशान्धः । 
जूकेन्धोस्वःशशिगहगते बुद्॒दाक्षः पतड़े 
भूरिद्रव्योनपद्ठतथनो वक्रोगी द्वितीये ॥ १ ॥ 
टीका-अब भावाध्याय में प्रथम सूर्य का भाव फल कहते हैं। सूर्य 
लग्न में हो तो शूरमा, दृठकर्म करनेवाला दृष्टिहीन, निदेयी होवे । इतना 
फूल सब राशियों में सामान्य है। जो लश्न में सूर्थ मेष का हो तो धनवान्‌ 
ओर नेत्ररोगी । सिंह का सूर्य लय्न में हो तो रात्रान्ध होंवे । तुला का सूर्य 
रुग में हो तो अन्धा होवे ओर दारेद्ी भी हो। कके का सूर्य लग्न में हो 
तो बुहुदाक्ष तेढा तिर्छी दृष्टि वाला अथवा नेत्र में फुछ्ली होंवे। लग्न 
से दूसरे सूर्य हो तो धनवान्‌ होंवे परंतु राजा उसका धन हरे, मुख में 
रोग रहे ॥ १ ॥ 
ओपच्छंदर्सिक । 
मतिविक्रमवान्‌ तृतीयगेंक विसुखः पीडितमानसश्चतुर्थे । 
असुतो धनवाजितश्लिकोणे वल्वास्छतनितश्व शइयाते ॥२॥ 
टीका-सूर्य वीसरा हो तो बुद्धिमान पराक्रमी होवे । चोथा होतो 
सुखरहित और मन में पीड़ित रहे । पश्चम हो तो धन भोर पुत्ररहित रहे। 
सूर्य छठा हो तो बलवान ओर शत्रुओं से जीता हुआ रहे ॥ २॥ 
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वसन्ततिऊक । 
स्लीभिगेतः परिभवम्मदने पतट़ेः 
स्वल्पात्मजी निधनगे विकलिक्षणश्र । 
धर्म सुताथेसुखभाक्सुखशोय्येभारुखे 
ठाभे प्रश्नतथनवान्‌ पतितस्तु रिष्फे ॥ ३ ॥ 
टीका-सूर्य सातवां हो तो स्रियों से हारा हुआ रहे । आठवां हो तो 
सनन्‍्तान थोड़ा ओर नेत्र चञ्चल होवे । नवम हो तो पृत्र व धन का सुख 
भोगने वाला होवे। दशम होतो सुखी ओर बलवान होवे। ग्यारहवां हो तो 
धनवान होवे । बारहवां हे तो अपने कर्म से भ्रष्ट होवे ॥ ३ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 
मुकोन्मत्तजड़ान्धहीनवधिरत्रेष्या शशाहड़ोदये 
स्वक्षोजोच्चगते धनी बहुसुतः सस्वः कुटुम्बी धने । 
हिस्रो आतृगते सुखे सतनये तत्प्रोक्तभावान्वितो 
नेकारिशेदुकायवद्ठिमद नस्तीक्ष्णोलसश्वारिंग ॥ ४ ॥ 
टीका-चन्द्रमा लग्न का मेष वृष कके राशियों से अन्य राशियों में हो 
तो गृंगा अथवा ( उन्‍्मत्त ) बावला वा मूर्ख वा अन्धा वा नीचकर्म करने 
वाला वा बधिर वा पराया दास होवे । जो चन्द्रमा लम्न में मेषका हो तो 
बहुत बेटे हों । वृष का हो तो धनवान होवे। कक का हो तो भी धनवान हो 
लग्न से दूसरे चन्द्रमा हो तो बड़ा कुटुम्ब वाला होवे; तीसरा हो तो प्राण- 
थाती होवे, चोथा हो तो सुखी, पांचवां होतो पृत्रवान हो, छठा हे वो 
बहुत शत्रु होवे ओर शरीर सुकुमार मन्दाशे मन्‍्दकाम उम्रस्वभाव 
आहलसी, कार्य करने में अवज्ञा करने वाठा ओर निरुग्मी होंवे ॥ ४ ॥ 
शाइंलविक्रीडितम्‌ । 
इंषुस्तीव्रमदो मंदे बहुमतिव्योध्यर्दितश्ाए्टमे 
सोभाग्यात्मजमित्रवन्धु धनभाग्धम्मेस्थिते शीतगो । 
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(६१६६ ) बृहजातंके- 


निष्पत्ति समुपेति धम्मेधनधीशोयेंय्युतः कमगे 
ख्यातो भावगुणान्वितोीं भगवते क्षुद्रोड़हीनो व्यये ॥ « ॥ 
टीका-चन्द्रमा सप्तम होतो ईर्ष्यावान्‌ दूसरे की भलाई को ब॒रा मानने 
वाला अति कामी होवे अष्टम हो तो बुद्िमान्‌ चपलबुद्धिवाला ओर रोग- 
पीड़ित रहे नवम हो तो सब जनों का प्यारा ओर पृत्रवान मिन्रवान्‌ वा 
बधुयुक्त धनय॒क्त रहे । दशम हो तो समस्त कार्य की निष्पत्ति, ऊतका्यता 
पावे ओर धर्म, धन, बृद्धि, बल इन से युक्त रहे । ग्यारहवां हो तो सब्वेत्र 
विख्यात ओर नित्य लाभयुक्त रहे।बारहवें में अक्लहीन ओर क्षुद्र होवे॥ ५॥ 
वसंततिलक । 

लग्ने कुजे क्षततनुधनगे कदतन्नो 

धर्मंधघवान्दिनकरप्रतिमोन्यश्वस्थः । 

विद्वान धनी प्रखलर्प॒ण्डितमन्ज्यशच्च- 

धेमज्ञविश्वतगुणाः परतोकेवज्ज्ञे ॥ ६ ॥ 

टीका-मंगल लग्न में हो तो शरीर में प्रहारादि से घाव लगा हो । 

इसरा हो तो दुष्ट अन्न बाजरा बगड़ मडुवा आदि खानेवाला होवे नवम 
हो तो पापकर्मम तत्पर हो ओर स्थानोंमें सू्यंका जेसा फल जानना | 
जैसे तीसरा हो तो बुद्धि व पराक्रम वाला हो । चोथे में सुखरहित, पश्चम 
में पत्ररहित धनरहित, छठे में बलवान, सप्तम में खरीका जीताहुआ 
आठवे में थोड़ी सनन्‍्तान, नववे में पुत्र ब धनका सुख दशम में सुख व बल 
सहित, ग्यारहवें में घनवान बारहवें में पतित होगे । अब बुध के भावफल 
कहते हैँ । बुध लग्म का हो तो विद्वान पण्डित हो वे। दूसरा हो तो धनवान, 
तीसरा हो तो दुजन, चोथा हो तो पण्डित, पश्चम हो तो मन्‍्त्री, छठा हो 
तो शत्रुरहित, सातवां हो तो धर्मज्ञ, आठवां हो तो रुयात गुणवाचू, ओर 
क्षावों में सूये के तुल्य फल जानना । जेसे बुध नवम हो तो पृत्र, धन, सुख, 
इन से युक्त रहे । दशम में सुख ओर बल्युक्त रहे । ग्यारहवें में धनवान, 
बारहवें में पतित होथे ॥ 


भावा5ध्यायः २०. ( १६७ ) 


इन्द्रवज्ा । 
विद्वान्सुवाक्यः कृपणः सुखी च धीमानशऊ्रः्पितृतोधिकश्व । 
नीचस्तपस्वी सधनः सलाभः खल्श्व जीवे क्रमशो विलग्मात्‌॥७॥ 
टीका-इृहस्पति लगम्म का हो तो पण्डित होवे दूसरे में झुन्द्रवाणी 
तीसरे में कपण अथोव मंजी, चोथे में सुखी पाअवें में बुद्धिमान छठे में 
शत्ररहित सातवे में अपने पिता से अधिक आठवें में नीचकर्म करने वाला 
नवम में तपस्वी दशम में धनवान ग्यारहवे में लाभवान्‌ बारहवें में खल 
दुज्यन होगे ॥ ७ ॥ 
चित्रता । 
स्मरनिषुणः सुखितश्च विल्गे प्रियकलहोस्तगते सुरतेप्सुः । 
तमयगते सुखितो भगुपुत्रे गुरुवदतोन्यझपे द्रविणी स्थात्‌ ॥८॥ 
टीका-शुक्र रुम्न का हो तो कार्मदेव की कला में निषुण ओर सुखी 
होवे सत्मस्थान में हो तो कलह को प्यारा माननेवाला ओर ख्रीसज्ञ की 
अभिलाषा रखने वाला होवे पश्चमस्थान में सुखी फल है अन्यशावों में 
बृहस्पति के तुल्य फल जानना जेसे दूसरे में सुन्दर वाणी तीसरे में कपण 
चोथे में सुखी छठे में शत्ररहित सातवे में अपने पितासे अधिक आठवें में 
नीच नवम में तपस्वी दशम में धनवान ग्याहरवें में छाभवान बारह॑वें में 
दुज्गेन इस में भी यह विशेष है कि अपने उच्च मीन का शुक्र जिस किसी 
ज्ञाव म हो धनवान ही करेगा ॥ < ॥ 
शिखरिणी । 
अदृष्ार्थों रोगी मदनवशगोः5त्यन्तमलिनः 
शिशुत्वे पीडात्तः सवितृसुतलभ्ेत्यछल्सभाकू । |. 
गुरुस्वक्षोच्स्थे नृपतिसहशोग्रामपुरपः 
सुविद्वांश्ाव्वेज्ञी दिनकरसमोन्यत्र कथितः ॥ ९ ॥ 
टीका-शनि तुछा धन मकर कुम्भ मीन से ओर राशियों का रन में 
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( १६८ ) बृहजातके-- 


हो तो नित्यद्रिद्री नित्यरोगी अतिकामी अतिमलीन बाल्यावस्था में 
पीडित अलसी वाणी होय जो लग्न में ७।९।१०।११।१२ शशि का 
हो तो राजतुल्य होंवे ओर ग्राम नगर का स्वामी होंवे पण्डित होंवे अक्लर 
सुरूप होवे ओर भावों का फल सूर्य के बराबर कहा है जेसे दूसरा शनि 
घनवान्‌ ओर मुखरोगी ओर राजा धन हरे ऐसे फलकरता है तीसरा हो 
तो बृद्धिमान्‌ पराक्रमी होवे चोथा सुखरहित पीडित रहे पश्चम हो तो 
विपृत्र धनरहित छठा हो तो बलवान शत्रु से हारा रहे सातवां हो तो द्री 
के वश रहे आठवां हो तो सन्‍्तान थोडी होवे नेत्रकलारहित होगे नवम हो 
तो पृत्र धन सुख वाला होवे दशम हो तो सुखी व बलवान होवे ग्यारहवां 
हो तो धनवान बारहवां हो तो पतित होवे ॥ ९ ॥ 
मालिनी । 

सुहृदरिपरकीयस्वक्षेतुज्गस्थितानां 

फलमनुपरिचिन्त्यं लग्नदेहादिभांवेः । 

सम्मुपचयविपत्ती सोम्यपापेषु सत्यः 

कथयतिविपरीतं रिष्फषष्ठाएमेषु ॥ १० ॥ 

टीका-इवतने जो भावफल कहे गये हैं सब लग्न से फल देते हैं “ मूर्तिश्व 

होरां शशिक्षश्व विन्याव” इस दचन से लग्न ओर चन्द्रराशि तुल्य फूल 
वाली कही हैं परन्तु यहां चन्द्रराशि से नहीं हैं लग्न धन सहजादि 
ज्ञावों में जेसी राशि सुहृदादि में ग्रह होगा वेसाही शुभाशुभफल 
उस भावका देगा ( सुहत ) मित्र ( अरि ) शज्रु ( परकीय ) उदासीन 
( स्वक्ष ) अपनी राशि तुज्ञ उच्च ये संज्ञा हैं मित्रराशि वाढ्य पूर्ण शुत्न 
फूल देगा अशुभफल कम देगा शत्र राशिवाला अशुभफल देगा ऐसाही 
नीचका भी, ओर परकीय जो उदासीन है वह शु और अशुभ भी 
देगा स्व॑त्षेवाला शुभफल पूर्ण देगा उच्च वाला शुभ फल आधिक देगा 
शुभफल देनेवाला जिस क्षाव में होगा उसकी वद्धि ओर अशुभफल देने 
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भ्ावाधध्यायः २०. ( १६५९ ) 


वाला उस क्षाव की हानि करेगा सत्याचार्य कहते हैं कि शुभग्रह 
जिस भाव में है उसकी वद्धि, पाप जिस भाव में है उसकी हानि होती 
है परन्त छठा आठवां बारहवां इन में उलंदे फल जानने चाहिये जसे 
पापग्रह बारहवें व्यय की हानि अष्टम मृत्यु की हानि छठे रोग व शत्रु 
की हानि करते हैं इसमें एकाचार्य भेद हुवा है परन्तु शास्त्र उत्तरोत्तर 
बलवान होता है, पर्वाक्तफल सामान्य ओर पीछे का कहा हुआ बलवान 
जानना चाहिये ओर ब॒द्धिमानों को उनका बलाबल देख के फल कहना 
उचित है व्यवस्था इस विषय में बहुत है परन्तु यहां ग्रन्थ बढ़ने के 
प्रयोजन से थोडा सा प्रयोजन सारतर लिख दिया है ॥ १० ॥ 
अनुष्ठुप्‌। 
उच्चत्रिकोणस्वसुरूच्छचुनीचगहाकंगेः । 
शुभंसम्पू्णपादोनद्लपादाल्पनिष्फलस्‌ ॥ ११ ॥ 
इति ब्ृहजातके भावा5प्यायः॥२०॥ 

टीका-प्रहकुण्डली में फल शुभाशुत्त दो प्रकार के हैं, शुभ फूल उच्च- 
रस्थ ग्रह पणे देता है मल त्रिकोण वाला चौथाई कमती देता है रवक्षेत्र 
वाला आधा देताहे, मित्रतशि वाला चोथाई फल देता है, शत्रु राशि 
वाला पाद से भी कम ओर नीचराशिका ओर अस्तन्ञग्त ग्रह कुछ भी 
शुभफल नहीं देता। पाप ग्रह उलदे फल देते हैं जेस्ते अस्तज्भत व नीचका ग्रह 
अशुभफल प्रा देता है, शत्रक्षेत्रवठा चोथाइई कम, मित्रक्षेत्र वाला 
आधा, स्वक्षेत्रवाला चोथाई, त्रिकोण वाला पाद से भी कम, उच्च वाला 


कुछ भी नहीं देता ये भावफल दशान्तर अष्टकवर्गंगोचरमें कहना ॥११॥ 


इति महीधरविरचितायां बृहजातकभाषादीकायां 
क्ावाध्ध्यायों विंश।॥ २० ॥ 
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(१७० ) बृहजातके-- 


आश्रययोगा5ध्यायः २१. 
पुष्पिताग्रा । 
कुठसमकुलसुख्यबंधु पृज्याधनिसुखिभोगिर पाःस्वभे क व द्धया । 
परविभवसुदत्स्ववंधुपोष्यागणपवलेशनृपाश्व मित्रभेषु ॥ १ ॥ 
टीका-भव आश्रययोगाध्याय कहते हैं । जिस के जन्म में एक ग्रह 
स्वराशिगत हो तो अपने कुलके अनुसार विश्व पावा है अथोत्‌ अपने 
कुलवालों के तुल्य होता है। दो ग्रह अपनी राशि के हो तो अपने कुल में 
मुख्य ओेष्ठ होवे । तीन स्वगृही हों तो बन्धु लोगों का पूज्य । चार स्वगृही 
हों तो धनवान । पांच हों तो सुखी । छः हों तो अनेकभोग भोगनेवाला 
राजा के तुल्य होंवे । सात हों तो राजा होवे। मित्र राशि में एक ग्रह हो 
तो पराये विभव से जीवे । दो हों तो मित्रों से, तीन हों तो अपनी जात- 
वालों से, चार में भाइयों से, पांच में बहुतों का स्वामी होवे, छ में सेना- 
पति, सात में राजा होवे ॥ १ ॥ 
मालिनी । 
जनयति नृपमेकोप्युच्चभो मित्रदृष्ठः 
प्रचुरधनसमेतम्मित्रयोगान्च सिद्धम्‌ । 
विधनविसुखसूठव्याधितो बन्धुतप्तो 
वधदुरितसमेताः शघनीचक्षेगेषु ॥ २ ॥ 
टीका-उच्च का ग्रह मित्रहश्विला एक भी हो तो राजा होवे। जो 
उच्चग॒त ग्रह मित्रग्रह से युक्त भी हो तो बहुत धनसहित सिद्ध होता है । 
जिस के जन्म में एक ग्रह शत्रराशि का वा नीच का हो तो वह निरद्धन 
होवे। जिस के दो हों तो दरिद्री ओर सुखरहित भी होवे। तीन हों वो 
दुखी दरिद्री ओर मर्ख भी होता है। चार हों तो पूर्वोक्त तीन फल सहित 
रोगी भी होवे। पांच हो तो बन्धन से सन्‍्तापयुक्त रहे । साव हों तो 


मृत्युतुल्य केश सवेदा रहे ॥ २ ॥ 
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आश्रययोगा5ध्यायः २१. (१७१ ) 


उपजाति । 
न कुम्भलग्ं शुभमाह सत्यो न भागभेदायवना वृर्दन्ति । 
कस्यांशभेदों न तथास्ति राशेरतिप्रसंगस्त्विति विष्णुगुप्त॥३॥ 
टीका-सत्याचार्य जन्म में कुम्भलग्न अच्छा नहीं कहते ओर यवना- 
चाय कुमालम्तन समरत का नहा कन्तु छम्न मे कुम्भद्दादशाश का 
अशुभ कहते हैं । विष्णुगृप्त कहते हैं कि यवनमत से कुम्प्रद्गादशांश बुरा 


है तो वह सभी ल्मों में आवेगा तो क्या सभी बुरे हो जांयगे इस लिये 


यवनोक्ति अतिप्रसंग है कुम्भलग्न ही जन्म में अशु है कुछ कुम्भांशक 
बुरा नहीं है ॥ ३ ॥ 
वसंततिलक । 
यातेष्वसत्स्वसमभेषु दिनेशहोरां 
झ्यातो महोद्यमबलार्थयुतोतितेजाः । 
चान्द्री शुभेषु युज्ि मादवकान्तिसोख्य- 
सोभाग्यधीमधुरवाक्ययुत/प्रजातः ॥ ४ ॥ 
टीका-जिस्के जन्म में पापग्रह सूथ्ये हो अर्थात्‌ विषम राशियों के 
प्वेदल में हो तो वह मनुष्य सव्वेत्र विख्यात, ओर बड़ा उद्यमी, बलवान, 
धनवान, अतितेजवान, होवे ओर समराशि में चन्द्रमा की होरा में शुभगरह 
हो तो मृदु कोमल स्व्ञाव कान्तिमान्‌ सुखी सब का प्यारा बुद्धिमान 
मधुर वाणी वाला होवे ॥ ४ ॥ 
इन्द्रवत्रा । 
तास्वेव होरास्वपरक्षेगासु ज्ञेया नराः पूर्वेगुणेषु मध्याः । 
व्यत्यस्तहोरां भवनस्थितेषु मर्त्यां भवन्त्युक्तगुणेविहीनाः ॥ « ॥ 
टीका-अब विपरीत में कहते हैं कि जो समराशि सूर्य की होरा में 
पाप ग्रह हों तो पूर्वोक्त शुभफल मध्यम जानने ऐसे ही विषम राशि चन्द्र- 


रच बी 


होरा में शुभ ग्रह हों तो फल मध्यम जानने ओर विपरीत हों तो उलटा 
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(१७२) बृहज्ञातके- 


के जे 


जानना जैसे समराशि चन्द्रहोरा में पाप ग्रह हों तो पर्वोक्त महोौद्यम बल 
घन तेज से हीन होवे ऐसे ही विषम राशि सूर्य होरा में शुभ ग्रह हों वो 
मृदुशरीर कान्ति सोख्य सोभाग्य बुद्धि मधुर वाणी ये फल उलदे होवें इन 
में भी ग्रह बहुत होने से फल बहुत ओर ग्रह थोड़े होने से फल थोड़ा 
कहना चाहिये ॥ ५ ॥ 
वसंततिलक । 

कृल्याणरूपगुणमात्मसुद इकाणे 

चन्द्रोन्यगस्तद्धिनाथगुणडूरोति । 

व्यालोद्यतायुधचतुश्चरणाण्डजेषु 

तीक्ष्णोतिहिस्रगुरुतल्परतोटनश्व ॥ ६ ॥ 

टीका-जिस के जन्म में चन्द्रमा अपने वा तत्कालमित्र के द्वेष्काण में 
हो तो उसके रूप गुण अच्छे होवें जिसके द्रेष्काण में चन्द्रमा है वह तत्काल 
में सम हो तो रूप गुण मध्यम होंगे ऐसे ही शत्रु हो तो रूप गुण से हीन 
होवे सप्पद्रेष्काण का चन्द्रमा हो तो उग्रस्वभाव उद्यतायुध देष्काण में 
आणिषघात के वास्ते हथियार उठाय रखे चोपया राशि कै देष्काण मेँ 
चन्द्रमा हो तो गुरुख्ती का गमन करने वाला होवे अण्डज पश्षिराशि द्रेष्काण 
में हो तो फिरने वाला होवे जहां दो की प्राप्ति अर्थात्‌ अपने द्ेष्काण में 
ओर सर्णदेष्काण में भी हो तो दोनों फल होंगे सप्पद्रेष्काण ककेका उत्तर 
वृश्चिक का पू्वे मीन का मध्य देष्काण ओर उद्यतायुध मेष का प्रथम 
मिथुन का दूसरा सिंह का प्रथम तुला का द्वितीय कुम्भ का प्रथम द्रेष्काण 
ओर पश्चि अडण्ज राशि जानना ॥ ६ ॥ 
शालिनी । 

स्तेनो भोक्ता पण्डिताठयो नरेन्द्र 

क्लीबः शूरो विष्टिकदसबृत्तिः । 

पापों हिख्रो5 भी शव वर्गोत्तमां शे- 

प्वेषामीशा राशिवद्यादशांशे ॥ ७ ॥ 


१ 
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आश्रययोगा5ध्यायः २१. (१७३ ) 


टीका-नवांशक फल कहते हैं जिसका जन्म मेष नवांशक में हो तो 
चोर होवे वृष में भोगवान्‌ मिथुन में पण्डित कर्कमें धनवान सिंह में राजा 
कन्या में नपुंसक तुला में श्रमा वश्चिक में विना पेसा भार ढोनेवाला 
धन में ( दास ) गुलाम मकर में पापी कुम्प्त में कूर स्वभाव मीन में विर्भय 
होवे परन्तु इतने फल वर्गोत्तम रहित कहें वर्गोत्तम नवांश जेंसे मेषलग्न में 
मेषांप वषतम में वषांश इत्यादि में जन्म हो तो पूर्वोक्त फल होवे परन्तु 
राजा होवे जेंसे मेष वर्गोत्तमांश हो तो चोरोंका राजा होवे वष में भोगि- 
योका राजा इत्यादि ॥ ७ ॥ 
वर्संततिलक । 
जायान्वितो बलविभ्वषणसत्वयुक्त- 
स्तेजोतिसाहसयुतश्र कुजे स्वभागे । 
रोगी सृतस्वयुवर्तिविषमोन्यदारो 
दुःखी परिच्छदयुतो मलिनोकेपुत्रे ॥ ८ ॥ 
टीका-मह्नल अपने निशांशमें हो तो ख्लीसहित बल भूषण उदारता 
अतितेजसे युक्त रहे साहस का.काम करनेवाला होवे शनि अपने तिशांश में 
हो तो रोगी रहे ख्ी मरे क्रोधस्वभाव होंवे परख्रीमें आसक्त रहे दुःखी 
रहे घर व वस्र मलिन रहे ॥ ८ ॥ 
वसंततिलक । 
स्वांशे गुरो धनयशः सुखबुद्धियुक्ता- 
स्तेजस्विपून्यनिरुगुद्यमभोगवन्तः । 
मेघाकलाकपटकाव्यविवादशिल्प- 
शास्रार्थंलाहसयुताःशशिजेतिमान्याः ॥ ९ ॥ 
टीका-ब्ृहस्पति अपने च्रिशांशक में हो तो धन यश सुख बुद्धि 
और तेज इन से युक्त रहे सब छोकों में मान्य होवे निरोगी ओर उद्यमी 
होवे भोगवान होते बुध अपने त्रिंशांशक का हो तो बुद्धिमाद गीत नाच 


9] 


(१७४ ) «... बृहज्ञातकं- 


पुस्तक चित्रका जानने वाला होंगे कपदी ओर दम्भी होंवे कविता ओर 
बओलनेमें चतर होवे शाखारथ को जाननेवाला साहसी व अतिमान्य होवे॥ ९॥ 
सन्दाक्रांता। 
स्वे त्रिशांशे बहुसुतसुखारोग्यभाग्या्थरूप 
शुक्रेतीकणः सुललितवपुः सुप्रकीर्णद्रियश्व । 
श्रस्तब्धी वषमवधका सद्व॒णाव्या साखज्ञों 
चावेज्ञेषो रविशशियुतेष्वारपूवीशकेषु ॥ १० ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरविरचिते वृहलातके आश्रय- 
योगाष्ध्याये एकविशोष्ध्यायः ॥ २१ ॥ 
टीका-शुक्र अपने त्रिशांशक में हो तो बहुत पुत्र बहुत झुख निरोग 
ऐश्वर्यवान्‌ सब का प्यारा धनवान्‌ रूपवान्‌ खत्री खुखवान होवे कर 
स्वभाव कोमल अड्ः बहुख्रीगामी इन्द्रिय सावधान होवे । मड्गल के 
तिंशांश में सूे हो तो श्रमा चन्द्रमा हो तो शिथिल शनि तिशांश में 
सूर्य हो तो विषम स्वभाव चन्द्रमा हो तो जीवधाती बृहस्पतिके त्रिशांश 
में सूर्य हो तो गुणवान्‌ चन्द्रमा हो तो धनवान बुध तिशांश में सूर्य हो 
तो सुखी चन्द्रमा हो तो पण्डित शुक्र त्रिशांश में सूर्य हो तो शोभन शरीर 
चन्द्रमा हो तो सर्वेजन प्रिय होंवे ॥ १० ॥ 
इति महीधरविरचितायां बृहजातकभाषाटीकाया- 
मेकविशो<ध्यायः ॥ २१ ॥ 





प्रकीर्णाः्ध्यायः २२. 
वेतालीय । 
स्वक्षेतुज्गमूलत्रिकोणगाः कण्टकेषु यावन्त आश्रिताः । 
से एव तेन्योन्यकारकाः कमंगस्तु तेषांविशेषतः॥ १ ॥ 


प्रकीर्णा धध्यायः २२. (१७० ) 


टोका-कोई ग्रह अपनी राशि का वा उच्च का वा मृलत्िकोण का 
केन्द्र में हो ओर दूसरा कोई ग्रह ऐसाही स्वोच्रम॒लतिकोण वा राशि का 
केन्द्र में हो तो ये दोनों परस्पर कारक होते हैं इस में दशमगत ग्रह 
कारक विशेष होता है उदाहरण आगे है ॥ १ ॥ 


रथोद्धता । 


ककेटोदयगते यथोडुपे स्वोच्रगाः कुजयमाकेसूरयः । 
कारका निगदिताः परस्पर लग्नगस्य सकटोंबराम्बुगः॥ २ ॥ 


न्््य्य्शश्ड 





९222 


“टीका-कारक योगका उदाहरण जैसे कर्क लग्न में चंद्र ओर गुरु चतुर्थ 
शनि, सप्तम महल, दशम सूयये, ये सब केन्द्र में उच्चवर्ती हैं तो परस्पर 
कारक हुये ऐसे ही स्वगृह मल वाले भी कारक होते हैं अपनेसे दशम चतुर्थ 
वाला ग्रह उच्चादि राशिगकारक कहलाता है ॥ २॥ 
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(१७६ ) बृहज्जातके-- 


अनुष्ठुप्‌ । 
स्वत्रिकोणोच्चगो हेतुरन्योन्यं यदि कमेगः । 
सुद्धत्तद्रणसम्पन्नः कारकश्थापे स स्घृतः ॥ ३ ॥ 
टीका-कारक का हेतु स्व॒राशिमूलत्रिकोणोचगत ग्रह है किन्तु जब 
वह केन्द्र में हो ओर वेसादी स्वग्रहादि स्थितग्रह उस में दशमस्थान में हो 
दशमस्थान में आधिक इस प्रयोजन से कहा कि तत्काल में वह मित्र होगा 
तहुणसम्पन्नता पावेगा ॥ ३ ॥ 
अनुष्ट॒ुप्‌। 
शुभंवगोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सह्ूहे । 
अशुन्येषु च केन्द्रंषु कारकाख्यगृहषु च ॥ ४ ॥ 
टीका-जिसका वर्गोत्तम लग्न नवांश में जन्म हो अथवा चन्द्रमा वर्गो- 
त्तम नवांशक में हो उस का सारा जन्म शुत् होगा ओर जिस के जन्म में 


वेशिस्थान में शुभग्रह हों उस का भी जन्म शुत्ञ ही कटेगा वेशिस्थान 


सूर्य जिस भाव में बेठा है उस से दूसरे भाव को कहते हैं ओर जिस के 
चारही केन्द्रों में कोई भी केन्द्र महरहित नहीं उस का भी सारा जन्म 
शुभ होगा इस में शुभग्रह होने से विशेषही शुभ होता है ओर जिसके जन्म 
में प्वोक्त कारक ग्रह पड़े हूँ उस का भी जन्म शुभतर जायगा ये उत्तरोत्तर 
विशेष फल वाले कहे हैं ॥ ४ ॥ 
वेतालीय । 
मध्ये वयसः सुखप्रदाः केन्द्रस्था गुरुनन्मल्म्मपाः । 
पृष्ठोभयकोदयक्षेगास्त्वन्तेन्तःप्रथमेषु पाकदाः ॥ «५ ॥ 
टीका-जिस्के जन्म में बृहस्पति वा लभेश वा चन्द्रराशीश केन्द्र में 

हो उसकी मध्यावस्था जवानी सुखसे व्यतीत होंवे जिसका दशापति 
दशाप्रवेश समय में पृष्ठोदथ राशि १।२।९।१०। में हो तो अन्‍्त्य में 


दशाफल देगा जो दशाप्रवेश समय में दशापति मौन १२ का हो तो दशा- 


अनिशष्ष्यायः २३. (१७७ ) 


5 १३ जे 


न्तदंशा के मध्य मं फूल देवे जो शीषोंद्प ३।५।६।८।११ का हो तो 
दशाप्रवेश समय में फूल देवे ॥ ५ ॥ 
युष्पिताग्रा । 
दिनकररुधिरो प्रवेशकाले गुरुभगुजनों भवनस्य मध्ययातों । 
रविसुतशशिनो विनि्गेमस्थो शशितनयः फलदस्तु सवेकालम॥६॥ 
इति श्रीवराहमिहिरविरिचिते बृहजातके प्रकीणेका5ध्यायो 
द्राविशञतितमः ॥ २२॥ 
टीका-गोचराष्टकवर्ग में शुभाशुभफल देने में सूर्य राशि के प्रथम तीसरे 
भाग में फल देता है । बहस्पति शुक्र राशिमध्यत्रिज्ञाग में फल देते हैं, 
मकुल भी सूर्य के बराबर प्रथमभाग में फल देता है, चन्द्रमा शनि राशि 
के अन्त्यतिज्ञाग में फल देते हैं, बुध सत्ती समय में फल देता है ॥ ६ ॥ 
इति महीधरविरचितायां बृहज्ञातकभाषादीकायां 
प्रकीणका5ध्यायः ॥ २२॥ 


अनिष्टाध्ध्यायः २३. 
शादइलविक्रीडितम्‌ । 

लग्मत्पुअ्कलजभे शुभपतिप्राप्तेयवालोकिते 

चन्द्राद्य यदि सम्पदस्ति हि तयोज्ञेयोन्यथा सम्भवः । 

पाथोनोदयगे रवो रविसुतो मीनस्थितो दारहा 

पुजस्थानगतश्र पुत्रमरणं पुत्रोवनेयेच्छति ॥ १ ॥ 

टीका-जिस के जन्म में लग्न से वा चन्द्रमा से पश्चम भाव अपने 

स्वामी वा शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो उसको पुत्र सम्पत्ति होगी । 
जिसका पश्चमभाव लग्न चन्द्रमासे स्वनाथसोम्यग्रहयुक्त दृष्ट न हो तो उसको 
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(३७८ ): बृहज्ातके- 


पुत्रसम्पत्ति न होगी । ऐसा हो लग्न चन्द्रमा से सप्तमभाव स्वनाथ वा 
सोम्यग्रह युक्त दृष्ट हो तो खीसम्पत्ति होगी। अन्यथा नहीं होगी, पुत्र ओर 
कलत्र ये दो भाव उपलक्षण मात्र कहे हैं ऐसा विचार लग्नादि सभी भावों 
में चाहिये | दूसरा योग लग्न में कन्या का सूर्य सप्तम में मीन का शनि 
हो तो दारहा योग होता है । पुरुष के जीवितही में खीमरण देता है । 
ओर कन्या का सूर्य लग्म में ओर मकर का महूग्ल पश्चम में हो तो 
पुत्रमरणयोग पृत्रशोक देता है ॥ १ ॥ 
प्रहर्षिणी । 
उग्रग्रहेः सितचतुरस्नसंस्थितेमंप्यस्थिते भगुतनयेथवोग्रयोः । 
सोम्यग्रहेरसहिते न निरीक्षितेवा जायावधो दहननिपातपाशजः॥२॥ 
टीका-जिस के जन्म में शुक्र से चतुर्थ अष्टम ऋ्रग्रह सूर्य भोम शनि 
हों उस की स्री अग्नि से जल मरे | जो शुक्र पापग्रहों के बीच हो तो उस 
की खत्री ऊंचेसे गिर के मरे ओर शुक्र पर शुभग्रहोंकी दृष्टि न होवे ओर 
शुभग्रहों से युक्त भी न हो तो उस की ख्री फांसी आदि बन्धन से मरे। 
ये दहन निपात पाश ३ योग पुरुष के जीवित में स्लनी मरणके हैं ॥ २॥ 
वसंततिकक । 
लग्नाद्ययारिगतयोः शशितिग्मरःरम्योः 
त्यासहेकनयनस्य वदन्ति जन्म । 
यूनस्थयोनेवम पञ्चमसंस्थयोरवा 
शुक्राकेयोविकलदारसुशन्तिनातम्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका-जिस के जन्म में सूर्य चन्द्र छठे वा बारहवें वा एक बारहवां 
एक छठा हो तो वह पुरुष एकनेत्र अथोत्‌ काणा होंवे ओर उस की ख्नी 
भी काणी होवे जिस के जन्म में सप्तम वा नवस वा पश्चम सूर्य शुक्र इकहे 
हो तो उसकी ख्री अद्भगहीन होवे ॥ ३ ॥ 
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अनिष्टाध्यायः २३. (१७९ ) 


मालिनी । 
गणोदये भृगुत नयेस्तचक्रसन्धों 

वन्ध्यापतियेदि न सुतक्षेमिष्ठयुक्तम । 

पापग्रहेव्येयम दलमराशिसंस्थे 

क्षीणे शशिन्यसुतकलत्रजन्मधीस्थे ॥ ४ ॥ 

टीका-जिस का शनि लग्न में हो ओर शक्र चक्रसन्धि कर्क वश्चिक 
भीन नवांशक वा इन राशियों का सप्तमभ्ाव मेंहों तो उस की शी 
बांझ होवे यह योग मकर वृष कन्या लग्न से होगा जिस के बारहवां और 
सप्तम ओर लग्न में अथवा इन में से दोनों स्थानोंमें वा एकही स्थान में पापग्रहं 
हो ओर क्षीणचन्द्रमा लग्न वा पश्चम में हो तो उसको ख्री पृत्र कुछ भी 
नहोंवे॥ ४ ॥ 
हरिणी । 

असितकुजयोव॑गस्तस्थे सिते तदवेक्षिते 

परयुवतिगस्तो चेत्सेन्दू ख्रिया सह पुंश्चलः । 

भगुजशशिनोरस्ते5भाय्यों नरो विसुतोषि वा 

परिगततनू नृरुयोदेशोशुभेः प्रमदापती ॥ « ॥ 

टोका-शनि वा मंगल के अंश का शुक्र सप्तमभ्ञावमें हो ओर शनि वा 

मड्ुगल उसे देखे तो वह पुरुष परखीगमन करनेवाला होवे ओर शनि मड्डस्ल 
सप्तमभ्ाव में चन्द्रमा सहित हों ओर सप्तम में शुक्र वा मड्डल की राशि 
हो तो वह पुरुष स्री सहित व्यभिचारी हो अथोत्‌ प्रुष परस्री में आसक्त 


ओर उसकी ख्री परपुरुषों में आसक्त रहे ओर शुक्र चन्द्रमा एक राशि में 
हो ओर उनसे सप्तम स्थान में शन्रि मद्ूल हो तो अभाव खीरहित 
अथवा पुत्र रहित होंगे और प्ृरुषग्रह ओर खीग्रह दोनों सप्तम 
क्षाव में हो ओर उन पर श॒न्त बहों की दृष्टि न हो तो उस को बूढ़ि 
द्वरीआवे ॥ ५ ॥ 
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(१८० ) बहज्ञातके- 


मन्दाक्रांता । 
वंशच्छेत्ता खमदरुखगेश्वन्द्रंदेत्येज्यपापेः 
शिल्पी उयंशे शशिसुतयुते केन्द्रसंस्थाकिद्ने । 
दास्यां जातो दितिसुतगुरो रिःफगे सोरभागे 
नीचोर्केन्द्रोमदनगतयोदटेएयोः सूयेजेन ॥ ६ ॥ 
टीका-जिस के जन्म में चन्द्रमा दशम और शुक्र सतम और पाप- 
ग्रह चतुर्थ हो तो वह वेशच्छेत्ता अर्थाव्‌ कुलघाती गोत्रहत्या करने वाला 
दुर्योधन सराखा होगे ओर बुध जिस त्रिंशांश में हो उस राशि को लग्र 
वा केन्द्र में बेठा हुवा शनि देखे तो वह पुरुष शिल्पविद्या चित्रादि कारी- 
गरी करने वाला हो ओर जिस को सूर्य बारहवां शनि के नवांशक में 
हो तो वह दासी पृत्र है कहना ओर जिस के सूर्य चन्द्रमा सप्तम 
स्थान में हो शनि की दृष्टि उन पर हो तो वह नीच कम करने 
वाला होगा ॥ ६ ॥ 
शाइलविक्रीडितम्‌ । 
पापालोकितयोः सितावनिजयोरस्तस्थयोदबाहारु 
क्ेन्द्रे ककंटृश्विकांशकगते पापियुते गुहारुक्‌ । 
शिवत्री रिफधनस्थयोरशुभयोश्रन्द्रोदयेस्ते रवो 
चन्द्रे खवनिजेस्तगे च विकलो यद्यकंजो वेशिगः ॥ ७॥ 
टीका-जिस के मंगल शुक्र सप्तम स्थान में हों ओर उन पर पाप ग्रहों 
की दृष्टि हो तो उस के शरीर में बाहरसे रोग प्रगट रहेगा. जिसके चन्द्रमा 
कर्क वा वश्चिक नवांशक में पापयुक्त होतो उसको गुप्त रोग होंवे. 
जिस के दूसरे बारहवां शनि मह्ञल हों ओर चन्द्रमा रम्म में सूथ्य॑ सप्तम 
में हो तो (शिवत्री ) श्वेतकुष्ठी होवे जिस को चन्द्रमा दशम मह्जढल 
सप्तम हो ओर शनि वेशिस्थान अथात्‌ सूर्य्य से दूसरे भाव में होतो 
अड्गहीन होगा ॥ ७ ॥ 
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अनिष्टा४ध्याय+ २३. (१८१) 


वसंततिक । 

अन्तः शरशन्यशुभयोम्रगगे पतंगे 

इवासक्षप्राप्ठिहकविद्राधिगुल्मभाजः । 

शोषी परस्परगहांशगयोरवीन्द्रो 

ह क्षत्रथवा युगपदेकगयोाः कुशो वा ॥ ८ ॥ 
टीका-जिस के जन्म में चन्द्रमा शनि मड़ग्ल के बीच हो ओर सूर्य 
मकर का हो तो उसके श्वास वा फीहफीहा वा विद्रधि वा गुल्म ये रोग 
होवें ओर सूर्य चन्द्रमा के नवांशक में ओर चन्द्रमा सूर्य के नवांशक 
में हो तो वह पुरुष ( शोषी ) शोषणरोग वाला होवे अथवा सूर्य चन्द्रमा 
दोनों सिंहांशक में वा ककाश में हो तो शोषी वा काश्य॑ माडा शरीर 
वाला होवे ॥ < ॥ 
वसंततिलक । 

चन्द्रेश्विम प्यझपकर्किम गाज भागे 

कुष्ठी समन्दरुधिरे तद्वेक्षिते वा । 

यातेश्चिकोणमलिकर्किंवृषसगे च 

कुष्ठी च पापसहिते रवलोकितेवों ॥ ९ ॥ 

टोका-चन्द्रमा धनराशि के मध्य अथात्‌ पांचवें नवांश में हो ओर 

मडुल वा शनि उस के साथ हो अथवा मड़ुल शनि की दृष्टि होंबे तो 
वह पुरुष कुष्ठी होवे अथवा चन्द्रमा हर किसी राशि में मीन वा कके 
वा मकर वा मेष नवांशक में ओर उस पर शनि वा मड्जल की दृष्टि हो 
तो कुष्ठी होवे परन्तु यह भी विचार चाहिये की ऐसे योगों में चन्द्रमा 
प्र शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो कुष्ठी तो न होवे परन्तु कण्डू विकार दाद 


खरे 2 8. 


खुजली बारूण आदि होवे ओर जिसके वृश्चिक वा कके वा वष वा मकर 
ये राशि त्रिकोणमें हों ओर लघ्म में भी इन्हीं में से कोई राशि हो अथवा 


पश्चम नवम मे स एक जगे आर लव मे हा आर वह राश पापयुक्त वा 


2. आकर. 


इृष्ट हो तो वह कुष्ठी होवे ॥ ९ ॥ 


ट 
/ 
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( १८२.) बृहज्ञातके- 


बैतालीय । 
निधनारिधनव्यवस्थिता रविचन्द्रारयमा यथा तथा। 
बलवद्गहदोषकारणेमेनुजानांजनयन्त्यनेत्रताम्‌ ॥ १० ॥ 
टीका-जिस के सूर्य चन्द्रमा मज्भल शनि यथा सम्भव अष्टम ओर 
छठे ओर दूसरे ओर बारहवें होवें तो वह नेत्रहीन होवे इन भावों ओर 
ग्रहोंमें यथाक्रम नियम नहीं है चाहे इन में से कोई ग्रह उक्त भावों में से 
किसी में हो किन्तु चार भावों में यही चारग्रह हों ओर इतना भी विचार 
चाहिये कि इन ग्रहों में जो बलवान है उस का जो धातु उस के कोप 
से नेत्रहीन होगा कहना ॥ १० ॥ 
बैतालीय । 
नवमायतृतीयधीयुता न च सोम्येरशुभा निरीक्षिताः । 
नियमाच्छ्वणोपघातदा रदवेकृत्यकराश्व सप्तमे ॥ ११ ॥ 
टीका-जिस के पापग्रह नवम ततीय ग्यारहवे हों ओर उन को शुभ- 
ग्रह न देखें तो उन में से जो बलवान है उस के धातु के विकार से कान 
फूट जावे बहिरा होंवे जो पाप ग्रह सूर्य मक्नल शनि सप्तम में हों उनको 
शुभ ग्रह न देखे तो दांतों का रोग होंवे इस में भी बलवान का धातु बल 
देखना चाहिये ॥ ११ ॥ 


बैतालीय । 
उदयत्युडुपेसुरास्यगे सपिशाचो5शुभयोश्रिकोणयोः । 
सोपप्रवमण्डले रवाबुद्यस्थे नयनापवजितः ॥ १२ ॥ 
टीका-चन्द्रमा लग्न में हो ओर राहुअस्त राहु के साथ वा ग्रहण समय 
का हो ओर त्रिकोण ९।५ में पापग्रह श० मं० हो तो उस पर पिशाच 
लगा रहै। ओर ९।५ में यही पाप हो ओर लग्न का सूर्य राहुअरुतः हो 
तो वह अन्धा होवे ॥ १२ ॥ 
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अनिष्टाईष्यायः २३. ( १८३) 


शाइंलविकीडितम्‌ । 
संस्पृष्टः पवनेन मन्दगयुते यूने विलगे ग्ुरो 
सोन्मादोवनिजे स्थितेस्तभवने जीवे विलग्मश्रिते । 
तद्गत्सूयेसुतोदये5वनिसुते धम्मोत्मजयूनगे 
जातो वा ससहस्नररश्मितनये क्षीणे व्यये शीतगो ॥ १३ ॥ 
टीका-जिस के जन्म में सत्म शनि ओर लश्म में बृहस्पति होती उस 
को वायुरोग होंगे । ओर जिस को मज्जञगल सप्तम में ब्रहस्पति लम्म में हो 
तो उन्‍्मादी दिवाना अर्थात्‌ बावढा होंवे। ओर शनि लग्न में हो मज्ञल 
नवम वा पश्चम वा सप्तम में हो तो भी उनन्‍्मादी बावला होवे । अथवा 
क्षीणचन्द्रमा ओर शनि बारहवां होतो भी बावला होवे । यहां ग्रहण का 
चन्द्रमा क्षीणतुल्य जानना ॥ १३ ॥ 
वर्संततिलक । 
राजयंशपोष्णकरशीतकरामरेज्ये 
नीचाधिपांशकगतेररिभागगेवो । 
एभ्योल्पमध्यबहुमिः क्रमशः प्रसूता 
रे क्षेयाःस्युरभ्युपगमक्रयगर्भदासाः ॥ ३४॥ 
टीका-चन्द्रमा जिस नवांशक में बेठा है उसका पति ओर सू ० चे० 
बृ० ये अपने नीचराशि स्वामी के नवांशक में वा शत्रुनवांशक में हो तो 
वह दास अर्थात्‌ गुलाम होवे । इस में ओर भी विचार है कि इन ग्रहों 
में नीचाधिपांश में शत्रनवांशक में एक ग्रह हो तो वह अपने आजीविका 
के वास्ते दासकर्म करेगा । जिस के दो हो वह विक जाने से दास बनेगा। 
जिसके तीन चार ऐसे हों तो वह गरभेदास अथोत उस के माता वा पिता 
भी दास ही होंगे ॥ १४ ॥ 
हरिणी । 
विकृतद्शनः पापिहंणशे वृषाजहयोदये 
खलतिरशुभक्षेत्रे ठग्मे हये वृषभेषि वा । 
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(१८४ ) बहज्ञातके-- 


नवमसुतगे पापेहंण्टे रवावहेक्षणो 
दिनकरसुते नेकव्याधिः कुजे विकलः पुपान्‌ ॥ १७ ॥ 
टीका-वष वा धन लश्न हो ओर उस को पापग्रह देखे तो विरृतदशन 
दांत उस के विरूप हों जिस पापग्रह राशि १ ।४। ७१० । १३ वा२।९% 
लग्म में हो उसपर पाप ग्रह की दृष्टि होतों खलवाट अर्थात्‌ गंजा होगा । 
सूर्य नवम.वा पश्चम हो ओर उस पर पापग्रहकी दृष्टि हो तो ( अस्ढेक्षण ) 


उस के नेत्र स्थिर न रहे चलायमान सर्वद्ा रहे जो शनि नवम वा पश्चम 
में पापदृष्ट होतो उस के शरीर में अंनेक रोग रहें जो मड्जग्ल पश्चम वा नवम 


में पापच््ट होतो अज्भ होन होवे ॥ १७ ॥ 


९ _इप्पितारा 6 >> 
व्ययसुतथनधमगरसाम्यभवनसभानानृवन्धन विकल्प्यम्‌ | 
भुजगनिगडपाशभहकाणेबेलवद्सोम्यनिरीक्षितेश्व तद्गत्‌ ॥१६॥ 
टीका-जिस के बारहवे ओर पश्चम ओर दूसरे ओर नवम पापग्रह हों 

तो उसको बलवान ग्रह की दशा अष्टकवर्गांदि में बन्धन मिलेगा । वह बन्धन 
भी राशिसमान जानना । जेंसे चोपण्या राशि हो तो रस्सीसे बन्धेगा । 
मनुष्यराशि होतो केद, कुम्त ज्ञी ऐसाही। ओर कके मकर मीन में 
बन्धन बिना केद अर्थात पिझरे वा कठडे में वश्चिक राशि में भूमि वा 
छोटासा घर बिल वा घर बनाय के बन्धेगा । ओर जिस के जन्म भुजग 
वा निगड़ द्ेष्काण में हो ओर जिसका वह द्रेष्काण है वह राशि बलवान 
आर पापदृष्ट होवे तो भी बन्धन पावगा । भुजग द्रेष्काण ककेट का प्रथम 
बश्िक का दूसरा मीन का तीसरा निगड देष्काण मकर का प्रथम जानना 
पाशभृत्‌ शब्द इनका सहचारी है जेंसे भुजगपाशक्षन्निगडपाशभत्‌॥ १६॥ 
हरिणी । 
परुषवचनोपस्मारातेंः क्षयी च निशापतो 
सरवितनये वक्रालोर्क गते परिविषगे । 


स्रीजातका5ध्यायः २४. (१८७) 


रवियमकुजेःसोम्याहए्ट ने भःस्थलम श्रिते 
भेतकमनुजः पू्वोदिए्वेवेराधममध्यमाः ॥ १७ ॥ 
इति वृहलातकेइनिष्ठाष्ध्यायस्रयोविंशः ॥ २३ ॥ 
टीका-जिस के जन्म में चन्द्रमा शनि के साथ हों ओर मड्गल चन्द्र 
माकी देखे ओर जन्म समय में परिवेष सॉडल भी हो तो कठोर बोली 
बोलने ८ाला होवे । ओर अपस्मार मगी रोग और क्षयरोग भी होवे। इस- 
में भी तीन भेद हैं कि, चन्द्रमा शनि्सन_्रत हो तो कठोर वचन होवे 
चन्द्रमा शनिसहित मझ्लहृष्टि हो तो म॒गी होवे । और चन्द्रमा शनिसहित 
भोमहृष्टि हो और चन्द्रभा पर परिविष सॉंडल भी हो तो क्षय रोगी होंवे । 
ओर सूर्य मज्जल शनि दशम स्थान में हों उन पर शुभग्रह की दृश्टन हो 
तो वह मनुष्य ( ्षतक ) पराई सेवा करनेवाला होवे । इस में भी विचार 
चाहिये कि सू० मं ० श० मध्ये शुभ ग्रह दृष्टिहहित एक ग्रह होंवे तो 
चाकरी में भी उत्तम कर्म करेगा, दो ग्रह हों तो सध्यम ओर तीनों हो तो 
अधम कर्म करेगा ॥ १७ ॥ 
इति महीधरकतायां बृहज्ञातकभाषाटीकायां 


त्रयोविशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 


ख्लीजातकाध्ध्यायः २४- 
वसंततिलक । 
यद्यत्फल्ं नरभवे क्षममड्रनानां 
तत्तद्देत्पतिषु वा सकल विधेयम्‌ । 
तासां तु भत्तेमरणं निधने वपुस्तु 
लग्नेन्दुगं सुभगतास्तमये पतिस्तु ॥ १ ॥ 
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( १८६ ) बृहज्ञातके- 


टीका-जन्म में जो जो फल पुरुषों के कहे हैं वह स्त्रियों के असम्भव 


७ हर क. 


हैं इस लिये ख्रीजातक जुदा कहते हैं कि जो वत्ताताम्रदिगित्यादि लक्षण हैं 


वे तो ख््रियों के जुदे कहना । जो राजयोगादि हैं वह उनके भर्त्ता के होगा 
कहना । जो नाभसयोगादि हैं वे दोनों को फल देते हैं। अथवा समस्तफल 
पुरुषों का कहना । ओर अष्टम स्थान से ख्ियोंके भर्ता को मृत्यु का विचार 
आगे कहा जायगा । ओर ब्रियों के लग्न चन्द्राशि का फल ओर सप्तम- 
स्थान का विचार सोभाग्य ओर पति के रूपादिक पृथक होते हैं वे आगे 
कहे जायेगे ॥ १ ॥ 
वसंततिलक । 
! युग्मेषु लग्मगशशिनोः प्रकृतिस्थिता ख्री 
सच्छीलभूषणयुता शुभवश्योश्व । 
ओजस्थयोश्र मनुजाकृतिशी ल्युक्ता 
पापा च पापयुतवीक्षितयोग्रणो ना ॥ २॥ 
टीका-जिस ख्त्री के लग ओर चन्द्रमा समराशि के हो वह शख्ियों से 
मृदु स्वभाव वाली होगी । ओर लग्न चन्द्रमा शुभग्हों से दृष्ट हो तो अच्छे 
चारित ओर भृषणों से भी युक्त रहेगी । जिस के लश्न चन्द्रमा विषमराशि 
में हो तो पुरुष का सा आकार ओर स्वभाव होगा उनपर पापग्रहों की दृष्टि 
हो अथवा पापग्रह युक्त हों तो पापी स्वञाव ओर सर्वेगुणरहित होगी कोई 
शुभ देने वाला कोई अशु्न देने वाला जहां दोनों हों वहां मध्यम 
फूल होगा ॥ २॥ 
इन्द्रवत्रा । 
कन्येवदुष्टाव्रजतीहदास्यं साध्वीसमायाकुचरित्रयुक्ता । 
भम्यात्मजक्षेक्रमशोंशकेषु वक्रा्किजीवेन्दुजभागेवानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका-जिस के लग्न वा चन्द्रमा मज्जल की राशि १। < में हो ओर 
वह मड्डल के त्रिंशांशक में हो तो विना विवाह पुरुषसद्भम करे शनि के 
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स्नीजातका5ध्यायः २४ . ( १<७ ) 
न्रिंशांशक में हो तो विनाही विवाही दासी होवे बृहस्पतित्रिंशांशक में हो 
तो पतिव्रता होवे बुध के त्रिशांश में हो तो मायावाली हो शुक्र के निंशांश 
में हो तो दुष्ट काम करे ॥ ३ ॥ 
इन्द्रवज्रा । 
दुष्ठा पुनभेः सगुणा कलाज्ञा ख्याता गुणेश्वासुरपूजितक्षें । 
स्यात्कापटी कह्लीबसमा सती च बोधे गुणाठ्या प्रविकी णेकामा ॥ 8 ।॥ 
टीका-जिस लग्न वा चन्द्रमा शुक्र क्षेत्र २७ का हो ओर भोमः 
तैशांशक में हो तो वह ख्री दुश्स्वभाव की हो शनि तिशांश में हो तो 


5 88828 इन ७ ४5» कि. 


एक भतो के जीवित ही दूसरा भत्तों करे बृहस्पति के त्रिंशांश में हो तो 
गीत वादित्र नाच चित्र कारीगर्राके काम जाने शुक्र तिशांश में हो तो 
गुणशीलादि से ख्यात होगे जो लग्न वा चन्द्रमा बुध क्षेत्र३।८ का हो 
ओर मह्नल का तिंशांश हो तो कपदी होवे शानि के त्रिशांशक में हो 
तो हिजडे के ऐसी सूरत होवे बृहस्पति के तरिशांश में हो तो पतिव्रता 
होवे बुध त्रिंशांशमें हों तो गुणवती हो शुक्र त्रिशांश में व्यभिचारिणी होवे॥ 
शादेठविक्रीडितम्‌ । 

स्वच्छन्दा पतिधातिनी बहुग्रणा शिल्पिन्यसाध्वीन्दुभे- 

त्राचारा कुल्टाकेभे नृपवधूः पुंश्रेष्ठितागम्यगा । 

जेवेनेकगुणाल्परत्यतिगुणा विज्ञानयुक्ता सती 

दासी नीचरताकिभे पतिर्ता दुष्गप्रजा स्वांशकेः ॥ « ॥ 

टीका-करक का चन्द्रमा वा कर्क लग्न मह्ृग्ल के तिशांश में हो तो 

स्वच्छन्दा अपने मनका व्यवहार करे किसी की न माने शनि तनिशांश 
में पति के मारने वाली बृहस्पति के त्रिशांश में बहुगुणवती बुधनिशांश 
में शिल्पकर्म जाननेवाली शुक्र निशांश में बुरे कम करनेवाली होवे 
ओर सिंह का चन्द्रमा वा सिंहलम्न मद्जल के त्रिशांश में हो तो पुरुष के 
समान आचरण करे शनि त्रिशांश में कुलटा व्यभिचारिणी बृहस्पति के 
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(१८८) बहज्जातके- 


त्िशांश में राजा की स्री होंवे बुध त्रिशांश में पुरुषों के स्वन्ञाव वाली 
शुक्र तरिशांश में अगम्य पुरुष को गमन करने वाली होवे ओर लग्न वा 
चन्द्रमा बृहस्पति के क्षेत्र ९। १२ में हो ओर मड़ल का द्वेष्काण हो 
तो बहुत गुणवती शनि त्रिशांश में ( अल्परति ) थोडा संगम में मदजल 
छोडनेवाली बृहस्पति में बहुगुणा बुध त्रिशांश में विज्ञांनयुक्त शुक्र 
तिंशांश में पतिव्रता न होवे वा दासी होंवे ओर शनि क्षेत्र १०। ११ 
का लग्न वा चन्द्रमा मंगल के तिंशांश में हो तो दासी होने शनि 
त्रिशांश में नीचपरुष को गमन करने वाली बृहस्पति के चिशांश में 
अपने भ्ञर्ता में आसक्त रहनेवाली बुध के में दुष्टस्वभाव शुक्रके में 


( बांझ ) अपत्रा होवे ॥ ५ ॥ 
अनुष्ठप्‌। 
शशिलग्म समायुक्तेः फर्ल तिशांशकैरिदम । 
बठावलविकल्पेन तयोरुक्ते विचिन्तयेत्‌ ॥ ६॥ 


चर 49% शो 


टीका-जैसे लग्न चन्द्रमाके त्रिशांश फल कहे गये हैं ऐसे ही चन्द्रमा 


जिसके जिशांश में हें उस का भी फूल कहना ओर टम्म में जो ग्रह है 


ओर जिसके त्रिशांश में है उस का भी फल कहना लग्न चन्द्रमा में से 
जो बलवान हो उस के त्रिशांशक का फूल ठीक होगा हीन बली का 
फल नहीं होगा ॥ ६ ॥ 

प्रहषिणी । 
हक्‍्संस्थावसितसितो परस्परांशे श्ञोक्रे वा यदि घटराशिसम्भवोंश॥ 


स्नीभिस्स्रीमदनविषानलंप्रदीप्तंसंशान्तिनयतिनराकृतिस्थितामिः ॥ 

टीका-जिस के जन्म में शुक् शनि के अंशक का ओर शनि शुक्र 
क्‌ अशक का हां आर दांगा का प्रसपर द्ृष्ट भी हांता वह सत्राआंत 
कामातुर हाव बलक चमढ वा कुछ वस्तु का डछु बनाकर दुसरा सत्रीके 
हाथस कामद्वरू4[ विषात्र का शामतद करावे आर वष वा तला लक हो 


00 


ओर तत्काल कुम्भ नवांश हो तो भी उसी योगका फल होगा ॥ ७ ॥ 
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स्रीजातका5ध्यायः २४. (१८५९ ) 


शादेलविक्रीडितम्‌ । 
शुन्‍्ये कापुरुषो बलेस्तभवने सोम्यग्रहावीक्षिते 
क्लीबोस्ते बुधमन्दयोअ्वरगहे नित्यंप्रवासान्वितः । 
उत्सुष्शा रविणा कुजेन विधवा बाल्येस्तराशिस्वथिते 
कन्येवाशुभवीक्षितेकेतनथ यूने जराज्नच्छति ॥ ८ ॥ 
टीका-जिस के लग्न वा चन्द्रमा से सप्तमभाव में कोई भी ग्रह न हो 
और शुभ्षग्रहों की दृष्टि सप्तमन्ञाव परन हो तो उसका भत्तों कापुरुष 
अथोद निन्‍्य होंवे अथवा लभ्न वा चन्द्रमा से सप्तम बुध वा शनि हो 
तो उस का भर्तो नपुसक हो जिस के लग्न वा चन्द्रमा से सप्तम में चर- 
राशि होतो उस का भत्तों नित्य परदेश रहेगा ऐसे ही स्थिर राशि हो तो 
नित्य घर रहे दिस्वन्ञाव होतो कुछ घर रहे कुछ प्रवासी रहे जिस के लग्न 
वा चन्द्रसे सूर्थ सलम होतो उसको पति त्याग करे जिसका मंगल हो ओर 
उसे पापग्रह भी देखे तो बाल्यावस्था में विधवा होवे जिसका शनि हो 
और पापदृष्ट होतों कन्याही बढ़ी होवे विवाह न करावे शुभदृष्ट होने में बड़ी 
उमर में विवाह होंवे इतने सब फल लग्न वा चन्द्रमा जो बलवान हो उस 
से कहना ॥ < ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 
आग्रेयेविधवास्तराशिसहितेमि श्र पुनभ्भुभेवे- 
त्क्रेहीनबलेस्तगे स्वपतिना सोम्येक्षिते प्रोज्झिता । 
अन्योन्यांशगयोः सितावनिजयो रन्यप्रसक्ताज्ञना 
यूने वा यदि शीतरश्मिसहितो भत्तेस्तदानुज्ञया ॥ ९॥ 
टीका-सप्तमस्थान के ग्रहों के फल प्रत्येक के जुंदे कहे हैं पापग्रह 
जब सप्तम में बहुत होतो केवछ विधवा फल है जब पाप ओर शुभग्रह 
भी सप्तम में मिश्रित होतो पुनभू अथोंत्‌ विवाहित पति को छोडकर ओर 
की भार्य्या बने जिस का सूर्य वा मेगल वा शनि सप्तम में शुभग्रह से दृष्ट 
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(१९० ) बृहजातके- 


हो तो उस का पाति छोड़ देंवे जिस के जन्म में शक्र मेगल के अंशक का 
ओर मंगल श॒क्र के अंशक का होतो वह ख्री भत्तो की आज्ञा से पराये 
पुरुषकों गमन करे ॥ ९ ॥ 

मालिनी । 


सोरास्क्षें लग्मगे सेन्दुज्ुक्रे मात्रा साद्धेवन्धको पापदृष्टे । 
कोजेस्तांशे सोरिणा व्याधियोनिश्वारुओणो वह्लभा सद्गहांशे॥१०॥ 
टीका-शनि की राशि १०।११ वा मेगल की राशि १।<८ का शुक्र 
चंद्रमा लग्म में हों ओर उन पर पापग्रहों की दृष्टि होतो वह ख्री ओर उस 
की माता भी दोनों ( व्यभिचारिणी )१रप्रुषगमन करनेवाली होवें जिसके 
स॒प्तम स्थान में तत्काल स्पष्ट से मंगल का नवांश हो ओर सप्तम भाव पर 
पापदृष्टि होतो उस के भग में रोग रहे ऐसे ही शुभग्रह का अंशक सप्तम में 
हो तो सुन्दर भगवाली होवे ॥ १० ॥ 
मालिनी । 
वृद्धो मूखः सूर्यजक्षेशके वा ख्ोलोलः स्यात्कोपनश्ावनेये । 
शोक़े कान्तोतीव सोभाग्ययुक्तो विद्वान्भत्ता नेषुणज्ञश्व बोधे ॥ ११४ 
टीका-जिसके जन्म में सप्तमस्थान में शनि का अंशक वा राशि हो 
तो उसका भर्ता बढ़ा ओर मख होगा। जिसके मह्ुग्ल का अंश वा राशि 
सप्तम में हो उसका भर्ती स्रियों की आते इच्छा करने वाला और 
आधी भी होगा । ऐसेही शुक्र के राशि अंश होने में भत्तो सुरूप गुणवान्‌ 
होवे । बुध की राशि अंश में भर्ता पाण्डत और सब काम जानने वाला 
होवे ॥ ११ ॥ 
पुष्पिताग्रा । 
मदनवशगतो म्॒दुश्व चान्द्रे जिदशगुरों गुणवान जितेन्द्रियश्व । 


अतिश्वदुरतिकमेकृच्च सोय्यें भवति गृहेस्तमयस्थितेंशके वा॥१२॥ 


टीका-जिस के सप्तमभ्ञाव में चन्द्रमा की राशि वा अंशक हो तो 
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स्रीजातकाईध्यायः २४. (१९१) 


उसका भत्ती कामातुर ओर कोमल होगा । ऐसे ही बृहस्पति के राशि 
वा अंशक होने में गुणवान्‌ ओर जितेन्द्रिय तेजस्वी होगा । सूर्य 
के राशि वा अंशक होने में अतिमदु कोमल और अतिव्यवहार कम करने 
वाला होगा । जहां राशि ओर की ओर अंश ओर के हों वहां जो बली 
'हो उस का फल कहना ॥ १२ ॥ 
वसन्ततिछक । 

इंष्योन्विता सुखपरा शशिशुक्रल्े 

ज्ञेन्द्रीः कछासु निपुणा सुखिता गुणाव्या । 

शुक्रज्ञयोस्तु रुचिरा सुभगा कलाज्ञा 

निष्वप्यनेकवसुसोख्यगुणा शुभेषु ॥ १३ ॥ 

टीका-जिस के जन्म में चन्द्रमा शुक्र दोनों हों तो वह ख्री ईष्योवती 

'प्राई रीस मानने वाली होगी । सुख में शी आसक्त रहेगी, बुध चन्द्रमा 
ग्रे दोनों लग्म में हो तो अनेककला जानने वाली सुखी भी होगी गुणवती 
भी होगी शुक्र बुध लग्म में हो तो सुरूप ओर सोक्ाग्ययुक्त पतिष्यारी 
भी होगी । जिस के चन्द्रमा बंध शुक्र तीनों लग्न में हों तो अनेक प्रकार 


के धर्म सुख ओर गुणों से युक्त होगी ऐसा ही बुध गुरु शुक्क का 


भी जानना ॥ १३ ॥ 
व्तंततिलक । 
ऋरेएमे विधवता निधनेश्वरोंशे 
यस्य स्थितो वयसि तस्य समे प्रदिष्टा । 
सत्स्वार्थगेषु मरणं स्वयमेव तस्याः 
कन्यालिगोहरिषु चाल्पसुतत्वमिन्दो ॥ १४ ॥ 
टीका-जो पहिले अष्टमस्थान से भर्तूृंमरण कहा है। वह ऐसा है कि 
'जिस का पापग्रह अष्टमस्थान में हो वह जिस के नवांशक में है उस की 


० का को ७ 


दशा वा अन्‍्तदंशा में विधवा होगी अथवा (एकंह्रोनदिशति ) ग्रहों 
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(१९२) बहज्ातके- 


हैः 


की अवस्था में विवाह से उपरान्त उतने वर्ष में भत्तो मरेगा। । जिस के 
अष्टम पापग्रह हों ओर दूसरे भाव में शुभ ग्रह भी हो तो वह भर्ता से 
पहिले आप मरेगी | जिस का चन्द्रमा जन्म में वश्चिक वा वष वा सिंह 
का हो उस के पुत्र थोंडे होंगे ॥ १४ ॥ 
शादेलविक्रीडितम्‌ । 
सारे मध्यबले बलेन रहितेः शीतांशुशुक्रेन्दुने 
शोषेवीयेसमन्वितेः पुरुषिणी यद्योजराइयुद्रमः । 
जीवारास्फुजिदेन्दवेषु बलिषु प्राग्लग्राशो समे 
विख्याता भुवि नेकशाख्रनिषुणा स्री ब्रह्मवादिन्यापे॥१५॥ 
दाका- जिस का शान मध्यम बला हां ओर चन्द्रमा शुक्र बंध निबंल 
हों ओर सूर्य मज्भल बलवान हों ओर विषमराशि हरुश्न में हो तो वह द्री 
बहुत पुरुषों का गमन करनेवाली होवे । जो बृहस्पति मज्भल शुक्र बुध 
बलवान हा आर समराश लघ्म मे हां ती सवत्र गुणा से विख्यात ओर 
शास्त्र जानने वाली और मुक्ति मारग जानने वाली होवे ॥ १५ ॥ 
प्रहषिणी । 
पापेस्ते नवमगतग्रहस्य तुल्यां प्रव्नज्यां युवतिरुपेत्यसंगयेन । 
उद्घाहे वरणविधो प्रदानकाले चिन्तायामपि सकल विधेयमेतत १६ 
इति श्रीवराहामेहिरविरचिते बृहजातके स्लीजातका- 
घ्यायश्रतुर्विशतितमः ॥ २७ ॥ 
टीका-पहिले सतम स्थान क पापमग्रहा का प्रथकफृल कहा गया हूं । 
जो सप्तम में पाप ग्रह हो ओर नवम मं भी कोई ग्रह हो तो वह ख्री 
पएृवाक्त फल की छोड़कर निस्सन्दह फकारनी होवेगी । वह फकारा भा 
नवम स्थाव वाल ग्रह के अनुसार पवाक्त प्रव्रज्याध्यायवाली कहना । श्स 
स्न।जातकाध्याय मे जा कहा गया हैं वह विवाह समय मे( व्रण्‌ ञाचा गादान 
अथांत्‌ सगा३ के समय में अर कन्यादान के समय में ओर प्रश्नकाल 
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नेयांणिकाधध्यायः २०, ( १९३ ) 


88 


ऐसेही योग विचारने चाहिये ओर जगह ख्रीजातकों में बहुत विचार 
कहे हैं । यहां ग्रन्थ न बढ़ने के कारण सूक्ष्म कहा है ॥ १६ ॥ 
इति महीधरविरचितायाबहजातकभाषाटीकायां ख्रीजातका$- 
घ्यायश्वतुर्विशतितमः ॥ २४ ॥ 





नैर्याणिकाध्ध्यायः २८. 
शाहइंलविक्रीडितम्‌ । 


मृत्युमत्युशहेक्षणेन बलिभिस्तद्धातुकोपोद्धव- 
स्तत्संयुक्तभगात्रजो बहुभवो वीयान्वितेभ्वेरिभिः । 
यम्ध्वायुधिजोज्वरामयकृतस्तृट्क्षुत्कृतथाएमे 
सूर्याधेनिधने चरादिषु परा साध्यप्रंदेशेष्विति ॥ १ ॥ 
टीका-जिस का अष्टमज्ञाव शून्य हो तो बलवान ग्रह अष्टमभाव को 
देखे उस की मृत्य धातु कोप से होवे धातु सूये का पित्त चन्द्रमा का वात 
कफ मंगल का पित्त बुध का वात पित्त श्लेष्म बृहस्पति का कफ शुक्र का 
वात कफ शनि का वात ये हैं ओर अष्टम में जो राशि है वह कालांग 
में जहां कहीं उसी अंगमें पूर्वोक्त धातु का विकार होगा जो बहुत भ्रह 
बलवान हों ओर अष्टम को देखें तो सभी धातु अर्थात्‌ बहुत रोग एक बेर 
उत्पन्न होंगे जो अष्टम स्थान में ग्रह हों तो सूर्यादिकों का भत्येक धातुरोग 
कहे हैं जेसे सूर्य का अभि चन्द्रमा का जल मंगल का श्र बुध का ज्वर 
बृहस्पति का पेट का रोग शुक्र का तृषा खुशकी शनि का क्ष॒धा जो ग्रह 
अष्टमहे उस के हेतुसे म॒त्यु होगी इस में भी विचारहे कि वह ग्रह बलवान 
हो तो शुत्त कर्म से वह हेतु होगा बलहीन हो तो अशुभ कम से ओर जिस 
के अष्टमस्थान में चरराशि हो उस की मत्यु परदेश में होगी स्थिरराशि 
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हो तो स्वंदेश में द्विस्वशावराशि हो तो मारे में मृत्यु होगी ॥ ३ ॥ 


(१९४ ) बृहजातके- 


शाइंलविक्रीडितम्‌ । 

शैलाग्राभिहतस्य सूर्यकुजयोमत्युः खबन्धुस्थयोः 

कृपे मन्दशशाड्ुभूमितनयेबेन्ध्वस्तकमेस्थितेः । 

कन्यायां स्वजनाद्धिमोष्णकरयोः पापग्रहेहे'्टयोः 

स्थातां यद्युभयोदयेकेशहिनो तोयेतदामजतः ॥ २ ॥ 

टीका-जिस के जन्म में सूर्य मंगल दशम ओर चत्॒थ स्थान में हों 
अथांद एक दशम एक चतुर्थ में हो तो पत्थर के चोट लगने से उस की 
मृत्यु होवे ओर शनि चन्द्रमा मंगल अलग अलग दशम और चतुर्थ में औ 
सप्तम में हों जेंसे शनि चोथा चन्द्रमा सप्तम मंगल दशम हो तो कु्यें में 
गिर के मरे ओर सूर्य चन्द्रमा कन्या राशि के हों ओर पापग्रह उन्हें देखे 
तो अपने मनुष्य के हाथ से मृत्यु पावे जो द्विस्वभावराशि लघ्न में हो ओर 
सूर्य चन्द्रषा लग्न में हों तो जल में डूब के मरे ॥ २ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 
मन्दे ककेटगे जलोदरकृतो मृत्युमंगांके मगेः 
शख्राप्रिप्रभवः शशिन्यशुभयोम॑ध्ये कुजक्षे स्थिते । 
कन्यायां रुषिरोत्थशोकजनितस्तद्वत्स्थिते शीतगो 
सोरक्षे यदि तद्व॒देव हिमगो रज्ज्वग्रिपातेःकृतः ॥ ३ ॥ 
टीका-जिस के जन्म में शनि कके का ओर चन्द्रमा मकर का हो तो 

जलोदर पाण्डुरोग से मृत्यु होगे ओर चन्द्रमा मड्ुगल के घर का १ | ८ 
हो ओर पापग्रहों के बीच का हो तो शद्वसे वा आभ्नि से-पच्य डोवे 
जिस का चन्द्रमा कन्या का पापाग्रहों के बीच हो तो रुधिर 4- 
मृत्यु होवे अथवा शोकरोंग से जिसका चन्द्रमा शनि की राशि १० । ११ 
का पापों के बीच हो तो ( रस्सी ) फांसी आदि से वा आग में गिरने 
से मृत्यु होवे ॥ ३ ॥ 


नेर्याणिका5ध्यायः २०, (१९७०) 


शादेलविक्रीडितम्‌ । 
बन्धाद्धीनवमस्थयोरशुभयोः सोम्यग्रहादश्यो- 
द्रष्काणेश्व ससपपाशानिगडेच्छिद्रस्थितेबेन्धतः । 
कन्यायामशुभान्वितेस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे 
सूर्य ठग्मगते च विद्धि मरणं ख्रीहितुकंमन्दिरे ॥ 8 ॥ 
टीका-जिस के नवम पश्चम पापग्रह हों ओर उन्हे शुभग्रह न देखें तो 
बन्धन स मत्यु हावे आर जन्म लक्ष स अटम म तत्काल जा पाश वा 
नगड हृष्काण हो ता शी बच्चत से मरगा यू हष्काण कृद का श्रथम 
बृष का दूसरा कन्या का तीसरा कहते हैं जिस के कन्या का चन्द्रमा 
सत्तम परापयुक्त आं सूय लबघ मे आर शुक्र मष का हां ता स्री के नागत्त 
घर के गतर मर ॥ ४ ॥ 
शाइंटविक्रीडितम्‌ । 
शुलोद्धिन्नतन॒ः सुखेवनिसुते सूर्यपि वा खे यमे 
सप्रक्षोणहिमांशुभिश्र युगपत्पापेश्चिको गाद्गेः । 
बन्धुस्थेच रवो विपत्त्यवनिजे क्षीणेन्दुसंवीक्षिते 
काप्ठनाभिहतःप्रयाति मरणं सूयोत्मजेनेक्षिते ॥ « ॥ 
टीका-जिस्के चतुर्थ स्थान में सूर्थ वा मंगल ओर दशम में शनि हो 
तो शूल से मरे पापग्रह ओर क्षीणचन्द्रभा नवम पश्चम ओर ल्म में हो तो 
क्षी शूल से मरे ओर सूर्य चतुर्थ मंगल दशम हो उसे क्षीण चन्द्रमा देखे 
तो भी शूल से मरे जो सूर्य चोथा मझ्डल दशम हो ओर शनिकी दृष्टि उस 
परे:हो तो काष्ट के चोट से मरे ॥ ५ ॥ 
वसन्ततिलक । 
रन्धास्पदाक्ञहिबुकैलेगुडाहताडु+ 
प्रक्षीण चन्द्ररुघिराकिदिने शयु के । 
तेरेव कंमेनविोदयपुत्रसंस्थे 


! परी, /7 2५ 


धूंमाप्रिवन्धनशरीर निकुद्नानतः ॥ ६ ॥ 
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में पीसे जाने से मरे यन्त्र कोल्हू चक्र अंजन आदिजानना कोई क्षी 


(१९६ ) बहज्जातके- 
टीका-जिस णचन्द्रमा अष्टम ओर मह्जल दशम ओ शनि लग्न 


का ओर सूर्य चोथा हो तो लाठी से मरे ओर क्षीणचन्द्रमा दशम मह्ड्ल 
नवम शनि लम्न का सूर्य पश्चम हो तो धुवां में बंन्द होने से वा काष्ठ से 
शरीरकूदेजाने से मरे ॥ ६ ॥ 
वर्सततिलक । 
बन्ध्वस्तकमेसहितेः कुजसू येमन्दे- 
नियोणमायुधशिखिक्षितिपालको पात्‌ । 
सोरेन्दुभूमितनयेः स्वसुखास्पदस्थे- 
ज्ञयः कृतः कृमिकृतश्च शरीरघातः ॥ ७॥ 
टीका-जिस के महल चतुर्थ सूर्थ सप्तम शनि दशम हो तो श्र 
खज्जादि से वा अग्नि से वा राजा के कोप से मृत्यु होंवे जो शनि दूसरा 
चन्द्रमा चोथा मद्ुल दशम हो तो शरीर में कीडे पडने से मरे ॥ ७ ॥ 
शाइंलविक्रीडितम्‌ । 
स्वस्थेकेवनिजे रसातलगते यानप्रपाताद्रपो 
यन्त्रोत्पीडनजः कुजेस्तमयगे सोरेन्दुनाभ्युद्रमे । 
विण्मध्ये रुधिराकिशीतकिरणेजेकाजसो रक्षेगे- 
योते वा गलितेन्दुसूयेरुषिरेव्योमास्तबंप्वाहयान्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका-जिस के सूथ दशम महछुल चाथा हा वा सवारीसे गिरके 
न्ञ््‌ 


मरेगा जिसके मंगल सप्तम ओर शनि चन्द्रमा सूर्य लग्न में हों तो य 


कह 
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न्दुना ०इति इस योग में शनि के जगह क्षीणचन्द्रमा कहते हैं जो तुला क 
महकुल मेष का शनि ओर मकर वा कुम्भ का चन्द्रमा हो तो विष्ठा में 
मृत्यु होगे जो क्षीण चन्द्रमा दशम सूथ्ये सततम ओर मह्जल चोथा हो तो 
भी विष्ठा में मृत्यु होंगे ॥ ८ ॥ 


५१ 


#क्मब 
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नेयाणिकाध्ध्यायः २०, (१९७) 


बैतालीय । 
वीर्यान्वितवक्रवीक्षिते क्षीणेन्दी निधनस्थितेकेजे । 
गुह्योद्भवरोगपीडया मृत्युः स्थात्‌ कृमिशख्रदाहजः ॥ ९ ॥ 
टीका-जो क्षीण चन्द्रमा को बलवान मज्भल देखे ओर शनि अष्टम 
हों तो गृह्स्थान के रोग बवासीर फिरज्ञ भगन्दरादि से मृत्यु होवे 
अथवा कीड़े पड़ने से वा शख्र से वा दाह अभरिधात आदि से 
मृत्यु होवे ॥ ९ ॥ 
वसंततिलक । 
अस्ते रवो सरुधिरे निधनेकेपूत्रे 
क्षीणे रसातलगतेहिमगोखगान्तः । 
लग्नात्मना्टमतपस्विनभोम मन्द्‌- 
चन्द्रेस्तु रेलशिखराशनिकुव्यपातेः ॥ १० ॥ 
टीका-जिस का सूर्य सप्तम मज्गलसहित ओर अष्टम शनि चोथा 
क्षीण चन्द्रमा हो तो उस की म॒त्यु पक्षी से होवे ओर लग्न का सूर्य पद्चम 
मडूल अष्टम शनि नवम चन्द्रमा हो तो पर्वत के शिखर से गिरके मरें 
अथवा वज से अथवा दीवालके गिरने में दबके मरे ॥ ३१० ॥ 
बेतालीय । 
द्वाविशः कथितस्तु कारण द्रेष्काणो निधनस्य सूरिभिः । 
तस्याधिपतिभयोपि वा नियोणं स्वगुुणेः प्रयच्छति ॥ ११॥ 
टीका-जिस के जन्म में इतने योगों में से कोई भी न हो ओर अ्रष्टम 
स्थान में कोई ग्रह न हो ओर अष्टम में किसी की दृष्टि भी न हों तो उस 
की मृत्यु कहते हैं कि म॒त्यु का हेतु जिस दरेष्काण में जन्म भया है उस से 
बाईसवां दरेष्काण म॒त्यु का कारण है कि उसका स्वामी अपने उक्तदोष 
अग्न्येब्वायुधज ० इत्यादि से म॒त्यु देगा अथवा उस बाईसवां द्रेष्काण की 
राशि के स्वामी उक्त दोष से मरेगा वह २२ वां द्रेष्काण लग्न से अष्टम 
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( १९८ ) बृहज्ञातके-- 


राशि में होता है इस हेतु अश्मेश ही अपने उक्तदोष से मृत्यु देता है इन 
दोनों में बडी फल देगा ॥ ११ ॥ 
वर्सततिठक । 

होरानवांशकपयुक्तसमानभूमो 

योगेक्षणादिभिरतःपरिकर्प्यमेतत्‌ । 

मोहस्तुमृत्युसमये5नुदितांशतुल्यः 

स्वेशेक्षिते द्विगुणतब्तनिगुणः शुभेश्य ॥ १२ ॥ 

टीका-मत्युस्थान कहते हैं जन्म में तत्काल जो नवांश है उसका 

स्वामी जिस राशि में है उस के योग्य भूमि में मृत्यु होगी जेसे मेष में भेड़ 
बकरी के स्थान में वृष में गो बेल के स्थान मिथुन में ओर कुम्त् में घर्मे 
कर्क और कन्या में कुवां में> सिंह जंगल में० तुला दुकानमें वृश्चिक 
छिद्गादि में० धन घोड़ा के स्थान में० मकर मीन में अनूप भूमि में* इस 
में भी नवांशराशीश का बल देखना चाहिये ओर नवांशराशीश के साथ 
कोई बली ग्रह हो तो उसी के सहृश भूमि मिलेगी जहां बहुत भूमि की 
प्राप्ति हे वहां जिस का बल अधिक हो उस की भूमि कहना ग्रहभूमि मूल- 
त्रिकोणराशि की भूमि जाननी कोई ( देवांब्वश्िविहारकोशशयनक्षिति ) 
सूयये का देवस्थान चन्द्रमा का जलस्थान मंगल का अभिर्थान बुध का 
विहारस्थान गुरु का भण्डार शुक्र का शयनस्थान शनि की भूमि ये स्थान 
कहते हैं जितने नवांश जन्म लग्न में भोगने बाकी रहे हैं उन के भोगने का 
जितना काल है उतना काल मरण समय में मोह अर्थात्‌ बेहोशी रहेगी 
जो लग्न में लभेश की दृशि हो वह काल द्विगुण ओर शुभ ग्रह देखे तो त्रिगण 


कक 


दोनों देखे ता छगुणा कहना ॥ ३२ ॥ 
मालिनी । 
दहनजलविमि श्रेभेस्मसंझे दशे पे- 
निधनभवनसंस्थेय्यांलवर्गेविंडन्तः । 
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नेर्याणिका5ध्यायः २५. (१९९ ) 


इति शवपरिणामश्रिन्तनीयो यथोक्तः 
पृथुविरचितशाद्राद्त्यनूकादि चित्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
टोका- मरे में उस शरीर की क्‍या दशा होगी इस वास्ते कहते हैं कि 
अष्टमस्थान में तत्काल द्वेष्काण जो है वही लग्न से २२ वां होता है वह 
अग्े द्रेष्काण हो तो उस भेतका भस्म होगा अगश्ने द्वेष्काण पापग्रह द्रेष्काण 
को कहते हैं जो जल द्रेष्काण अर्थाव शुभग्रह द्रेष्काण होतो जल में बहा 
या जावे जो मिश्र हो अथांव शुभर्वेष्काण पापयुक्त वा पापर्रेष्काण शुत्त 
युक्त हो तो कहीं ऊखर भूमि में सूखेगा जो सर्प्प द्रेष्काण कर्के ओर 
वृश्चिकका पहिला ओर दूसरा मीन का अन्त्य होगे तो उस शरीर को 
कुत्ते कवे स्पार चील आदि खावेंगे ओर उपरान्त को गती भी नहीं होगी 
यह सब वराहमिहिराचार्यके पृत्र पथुयशानामक ज्योतिर्विदके बनाये हुये 
ज्योतिग्रेथसे विचार करना ॥ १३ ॥ 
मालिनी । 


बे 5 


गुरुरुडुपतिशुक्रों सयेभोमो यमज्ञो 
विबुधपितृतिरश्ोनारकीयांश् कुयुः । 
दिनकरशशिवीय्योधिष्टितः्यशनाथा- 
त्प्रवरसमनिकृश्स्तु ड्त्हासादनूके ॥ १४ ॥ 
टीका-सूर्य चन्द्रमा में स जो बलवान है वह बृहस्पति के देष्काण 
का हो तो वह देवलोक से आया अर्थात्‌ पहिले देव लोक में था जो वह 
चन्द्रमा वा शुक्र के द्रेष्काण का हो तो पितृललोक से ओर सूर्य वा मद्छल 
के द्रेष्काण का होतो तियेक्‌ योनि से आया जो शनि वा बुध के देष्काण 
का हो तो नरक से आया इस में भी विचारद्दे कि वह ग्रह उच्च का हो दो 
पूर्व पठित योनियोंमें भी उत्तम होगा उच्चसे उतरा होतो मध्यम ओर नीच 
का हो तो अधम होगा ॥ १४ ॥ 
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(२०० ) बहजातके- -: 


मालिनी । 
गतिरपि रिषुरन्ध्रत्यंशपोस्तस्थितोवा 
गुरुरथ रिपुकेन्द्रच्छिद्रगः स्वोच्चसंस्थः । 
उदयति भवनेन्त्ये सोम्यभागे च मोक्षो 
भवति यदि बलेन प्रोज्झितास्तत्र शेषाः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बृहजञातके नियोणा- 
धध्यायःपंचविद्ञः ॥ २५ ॥ 
टीका-जिस का छठा सातवां आठवां भाव ग्रह रहित हो तो तत्काल 
में छठे स्थान में जिसका देष्काण हो उस की जो गति पवे कही है वही 
मेरे में भी होगी जो छठे वा सातवें वा आठवें स्थान में कोई ग्रह होतो 
उस की उक्तगति मिलेगी जो सभी जंगे ग्रह हो तो उन में जो बलवान है 
उस की गति मिलेगी बृहस्पति छठा वा केन्द्र वा अष्टम हो ओर कर्क का 
हो तो एक योग अथवा मीन का बृहस्पति लग्न में हो ओर ग्रह बलरहित 
हो तो दूसरा योग है जिस के ये योग हो तो उस का मरने उपरान्त मोक्ष 
होगा कहना जैसे जन्म में पूर्व गति कही गई है वेसी ही मरे में भी आवे 
की गति जाननी ॥ १७॥ 
इति महीधराविरचितायां बृहज्जातकभांषायां नियोणा- 


ध्यायश्पंचविशः ॥ २० ॥ 





नछजातका5ध्थायः २६. 
इन्द्रवत्रा । 
आधानजन्मापरिवोधकाले सम्पृच्छतो जन्म वरदेद्विलग्रात्‌ । 
पूर्वापराद्ध भवनस्य विन्द्राद्वानावुदग्दक्षिणगे प्रसूतिम्‌ ॥ १ ॥ 
टीका-अब भ्श्न से जन्मपत्री बनाने की रीति कहते हैं कि जिस का 
आधानसमय ओर जन्मसमय मालृम न हां ता प्रश्न लग से जन्म समय 
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नष्टजातका5ध्यायः २६, (२०१ ) 


कहना प्रश्न लग्न जो पूर्वोर्द ३५ अंश के भीतर हो तो उत्तरायण और उत्त- 
राद्ध १० अंश से उपरान्त हो तो दक्षिणायन में जन्म हुवा कहना ॥१॥ 
उपजातिक । 

लग्नत्रिकोणेषु गुरुख्निभांगेविकल्प्य वषोणि वयोनुमानात्‌ । 

ग्रीष्मोकेलग्रेकथितास्तु शेषेरन्‍्यायनतोवृतुरकेचारात्‌ ॥ २ ॥ 

टीका-जो प्रश्नलम्म प्रथम देष्काण होतो जो लग्न है उसी राशि के 
बृहस्पति में जन्म हुआ जो दूसरा द्रेष्काण हो तो उस लग्न से पांचवा 
राशि है जन्म में उसी राशिका बृहस्पति होगा जो भ्रश्नलम्न में तीसरा 
हरष्काण होतो जो उस छम्न से नवम राशि है उस के बृहस्पति में जन 
कहना इस प्रकार बृहस्पति के निश्चय हुये में संवत्ममाण हो जाता है कि 
बृहस्पति प्रति राशि एक वर्ष चलता है प्रश्न कत्तोकी उमर देख कर १२ 
सेवा २४ से वा ३६ से वा ४८ से वा ६० से वा ७२ से भीतर का 
संवत्‌ जिस में उस राशि पर बृहस्पति है वह साल जानना दूसरा ये है 
कि लग्न में प्रथम द्वादशांश होतो लग्न राशि के बृहस्पति में जन्म दूसरा 
द्वादशांश होतो द्वितीयस्थ राशि के बृहस्पति में इसी प्रकार जितने द्वाद- 
शांश तत्काल में हों उतने भाव सम्बन्धि राशि के बृहस्पति में जन्म 
कहना यहां १२। १२ वर्ष विकल्प कहा है जहां इस. में भी भ्रान्ति हो 
तो पुरुषलक्षणसे वर्ष विभाग जानना वह यह है ॥ २ ॥ 

पादो सगुल्फो प्रथपम्प्रदिष्रजडरूघे द्वितीयेतु सजान॒वक्रे । 

मेह्रोरुमुष्काश्व ततस्तृतोयन्नाभिड़टिश्वेति चतुर्थेमाहुः ॥ ३ ॥ 

उदयडुथर्यन्ति पञ्चम ह॒दयं पष्टमथस्तनान्वितः । 

अथ सप्तममंसजत्रणी कथयन्त्यपष्टममोष्टकन्धरे ॥ 8 ॥ 

नवमन्नयने च साश्रुणी सललावटन्दशमं शिरस्तथा । 

अशुभेष्वशुभन्दशाफलञ्रणाय्रेषु शुभेषु शोभनम्‌ ॥ «५ ॥ 


शो 


टीका-अ्श्चसमय में पूछने वाले का हाथ जिस अह्ड पर लगा हो 


उसके प्रमाण वष बारह वर्ष के भीतर कहना जेसे पेरों में ३ वे जंघा में 
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( २०२ ) बृहजातके- 


२ वर्ष इत्यादि जिसके परमायु १२० वर्ष से अधिक उमर हो उस का 
नष्ट जन्मपत्नी क्रम भी नहीं है प्रश्न लग्न में सूथ्ये हो तो ग्रीष्म ऋतु में 


आर शान हां ता शशाशर ऋतु शुक्र हा वा वसनन्‍्त महुल हा ता गीष्म 
चन्द्रमा हा ता वषा बृहस्पात हां ता हंमन्त मं जन्म आर इन ब्रहां के 


द्रेष्काण लग्न में हो तोशी यथोक्त ऋतु जानना जो लम्न में बहुत ग्रह हों तो 


उन में से जो बलवान हो उस की ऋतु कहना जो ल्न में कोई भी ग्रह 
न हो तो जिस का देष्काण रम्म में हो उस की ऋतु कहना अयन ओर 
ऋतु में कर्क हो जेसा अयन तो उत्तरायण लम्न पर्वाद्ध होने से पाया ओर 
लग्न में बृहस्पति होतो हेमंत ऋतु पाया तो उत्तरायण में हेमनत ऋतु अस 
म्भ्व है ऐसा विक्षेप जहां पंडे वहां अगले श्लोक में निश्चय कहा है ऋतु 
सोरमान से जानना ॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रवज्रा । 

चन्द्रज्ञजीवाः परिवत्तेनीयाः शुक्रारमन्देरयने विलोमे । 

द्रृष्काणभाग अथमतु पृव सासानुपातानञ तिथिविकल्प्यः ॥ ६॥। 

टीका-जहां ऋतु ओर अयन का व्यत्यास हो तो चन्द्रमा के ऋतु में 
शुक्र की, बुध की में मड्ुग्ल की, बृहस्पति की में शनि की ऋतु कहनी । 
जेसे उत्तरायमण आया ओर ऋतु वर्षा आई तो वसनन्‍्त कहना ऐसे ही 
शरद के स्थान में ग्रीष्म हेमंत के स्थान शिशिर कहना दक्षिणायन 
हो तो यही ऋतु प्वोक्त क्रम से प्रिवत्तेन करना महीनेके लिये प्रश्न 
में तत्काल प्रथमर्रेष्काण हो तो ज्ञातकतु का प्रथम मास दूसरा देष्काण 
हो तो दूसरा मास तीसरा द्रेष्काण हो तो उस के दो भाग करने 
प्रथम भाग में एक दूसरे में दूसरा महीना जानना जिस द्रेष्काण के 
पक्ष में वह भाग है उस के प्रकारोक्त महीना कहना महीना भी सोरमान 
से लेना अब तिथिके लिये अनुपात तैराशिक है कि १० अंश का एक 


देष्काण हुआ ६०० कला १० अंश की हुई इतनी कला में ३० तिथि 
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होती हैं तो तत्काल द्रेष्काण कला से ३० गुन कर ६०० कला के भाग 
देने से जन्म तिथि मिलेगी यहां भी सोरमान है तिथि के जगह सूर्य के 
अंश जानना चाहिये चान्द्रमानतिथि अगले श्लोक में है ॥ ६ ॥ 
इन्द्रवज्ना । 
अत्रापि होरापटवो द्विजेन्द्राः सूय्यौशतुल्यां तिथिमुद्दिशन्ति ॥ 
सर्रिद्विसंज्ञेषु विछोमजन्म भोगश्रवेलाःक्रमशो विकल्प्याः ॥ ७ ॥ 
टीका-यहां भी होरा शाख्त्र के जाननेवाले मुनिभेष्ठ सूर्य के अंश 
तुल्य शुक्वादि तिथे कहते हैं । दिन रात्रि जन्म के लिये तत्काल प्रश्न लग्न 
जो दिवा बली हो तो रात्रि का जन्म ओर वह रात्रि बली हो तो 
दिन का जन्म कहना । सूय्े के स्पष्ट होने से दिनमान रातिमान 
भी हो जाता है | दिवा जन्म में दिनमान से रात्रि जन्म में रात्रि- 
मान से तत्काल लग्न के जितने चषा भुक्त हुये उनको गुण दिया 
उपरान्त अपने देश के लग्न खण्ड चषों से भाग लिया तो लब्धि जन्म 
समय की बेला मिलेगी ॥ ७ ॥ 
लग्मखण्डा काशी के ओर भीनगर के । 




















आल: 6 (८०५०० मेष | वृष ८] कके| सिंह|क ० (तुला 05020 धन [मकर की 
काश्याम्र्‌ |५०० २७० २८७५० ३०५० ३६० ५3००७०० ३६० ३२० ५८० २४७० २५० ७ 
अीनगर (२३३,२९८३| ३३२(३०२।३४०(३४८२०३२॥ २४९ ।३१४।४२६०:५१८।६०८ 

















इन्द्रवज्रा । 
केचिच्छशाड्राध्युपितान्नवांशाच्छुह्वां तसंज्ञ कथयन्ति मासम्‌ । 
लग्नत्रिकोणोत्तमवीयेयुक्ते भम्प्रोच्यतेंगालठभनादिभिवों ॥ ८ ॥ 
टीका-किसी का मत कहते हैं कि चन्द्रमा के नवांश से महीना कहना। 
चन्द्रमा नवांशक में जो नक्षत्र हे उस नक्षत्र में पर्णेचन्द्रमा जिस महीनेमें 


हो वह जन्म मास कहना । जेसे मेष के < नवांश के ऊपर वृष के ७ 
नवांश भीवर चन्द्रमा हो वो कार्तिक महीने में जन्म कहना । ऐसे ही वृष 
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(२०४ ) बृहज्यातके- 


शः 


के ७ नवांश ऊपर मिथुन के ६ नवांश भीतर मार्गशीर्ष मिथुन के ६ से 
कके के ५ ज्षीतर पोष कके ऊपर सिंह के ४ नवांश भीतर माघ सिंह 
के ४ ऊपर कन्या के ७ भीतर फाल्गुन, कन्या के ७ ऊपर तुला 

भीतर चेत्र, तुला के ६ ऊपर वृश्चिक के ७ भीतर वेशाख, वश्चिक के ५ 
ऊपर धन के ४ भीतर ज्येष्ठ, धन के ४ ऊपर मकर के ३ भीतर आपषाढ, 
मकर के ३ ऊपर कुम्भ के २ भीतर शआञावण, कुम्भ के २ ऊपर मीन 
के ५ भीतर भादहरपद्, मीन के ५ नवांश ऊपर मेष के ६ नवांश भीतर 
आधशिन महीने में जन्म कहना। यह युक्त उस नक्षत्र में प्णचन्द्रमा 
के होने की है। जसे कत्तिका रोहिणी चन्द्रमा नवांश से हो तो कार्त्तिक, 
मुगशिर आद्ो मागगेशीषे, पुनवेसु पुष्य पोष, आश्लेषा मघा माघ, पूर्वाफा- 
ल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त फाल्गुन, चित्रा स्वाती चेत्र, विशाखा अनु- 
राधा वेशाख, ज्येष्ठा मल ज्येष्ट, पूर्वाषाढा उत्तराषाढ़ा आषाढ, श्रवण 
धनिष्ठा आवण, शतशभिषा पूवे भाव्पदा उत्तरत्ाहपदा क्षाद्रपद, रेवती अश्विनी 
भरणी आश्रिन जानना, इस को शुक्वान्त मास कहते हैं कि रूत्तिका में 
पूर्णमासी होने से कार्त्तिक, म॒गशरीर में होने से मागेशीर्ष, इत्यादि और 


प्रश्न समय में जिकोण ९ । ५ भाव में से जो राशि बलवान हो उस राशि 


चन्द्रमा में जन्म कहना अथवा प्रश्न पृंछने के समय जिस अड्भर में उस 
का हाथ लगा है, उस अज्ञ में कालाजुः की जो राशि शीर्ष मुख बाहु 
इत्यादि से हे उस राशि के चन्द्रमा में जन्म कहना। आदि शब्द से तत्काल 
जीव दर्शन से भी कही जांयगी । जेसे भेड बकरी अकस्माव देखी जावें 
तो मेष, गो बेल देखे जाने से वषराशि कहना इत्यादि सबोंके चिह्न लक्षण 
पहिले कहे गये हैं ॥ < ॥ 
इन्द्रवत्रा । 
यावान्‌ गतःशीतकरो विलम्माच्नन्द्राद्देत्तावति जन्मराशिः । 
मीनोदये मीनयुगम्प्रदिष्म्भक्ष्याह्ताकाररुतैश्व चिन्त्यम्‌ ॥९॥ 
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टीका-प्रश्न लगसे जितने स्थान में चन्द्रमा है उस से उतने ही स्थान 
में जो राशि हे उस के चन्द्रमा में जन्म कहना, जैसे मेष लम्म से पश्चम 
चन्द्रमा सिंह का है तो उस से भी पश्चम धन के चन्द्रमा में जन्म कहना 
जो प्रश्न लग्न में १९ मीन राशि हो तो मीन ही का चन्द्रमा जन्म में 
कहना । इस प्रकरण में नक्षत्रविधि २।३ प्रकार हैं सभी प्रकार एक होने 
में निश्चय कहना जहां उनका व्यत्यास पड़ता हो तो लक्षण शकुन से 
निश्चय कहना जेंसे उस समय में बिल्ली आदि जीव देखे जावें वा उनका 
शब्द सुनने में आवे अथवा तदाकार चिन्ह कोई दृष्टि में आवे तो सिंहका 
चन्द्रमा कहना। ऐसे ही भेड़ बकरी से मेष घोडे ऊंट से धन इत्यादि अथवा 
राशि स्वरूप जो पहिले कहा गया है वह उस पुरुष पर जिस राशि का 
मिले वह राशि जानना ॥ ९ ॥ 

इन्द्रवत्ना । 

होरानवांशप्रतिमं विलग् लग्माद्रवि्यावति च हकाणे । 

तस्माद्वदेत्तावति वा विलम्म॑ प्रष्टः प्रसूताविति शाखत्रमाह ॥१०॥ 

टीका-जन्मलग्म जाननेके लिये प्रश्नलम्म में जिस राशि का नवांशक 
तत्काल वत्तेमान है । उस से उतनीही सद्भुत्या कि, जो राशि है वह जन्म 
लग्न कहना । जेसे सिंह लग्न 4० । ९२ अंश भ्रश्न रप्न में होतो चोथा 
नवांश ककेराशि है इससे चोथा अर्थात्‌ तुला जन्म लग्न होगा अथवा 
दूसरा प्रकार यह है कि पश्चलम्न में तत्काल वर्तेमान डेष्काण से सूर्य 
का द्रेष्काण वर्तमान जितनी संख्या का गिनती में पड़ता हो उस से भी 
उतने ही राशि लघ्न जन्म कहना । जेसे १० । २० अंश रुप्न में दूसरा 
द्रेष्काण धन में है। ओर सूर्य ८ । १८।५० | ७५ स्पष्ट हे तो सूर्य धन के 
द्वितीय भेष द्वेष्काण मेष में हुआ यह लम्म द्रेष्काण से १३ वां है बारह से 
ऊपर होने में १२ से तष्ट किया शेष १ रहा सूये द्ेष्काण से 
गिन कर १ होने से वही रहा अर्थात्‌ धन का द्वितीय द्वेष्काण मेष यह 
जन्मलभ्न हुआ ॥ १० ॥ 
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(२०६ ) बृहज्ञातके- 


इन्द्रवजा । 

जन्मादिशेछग्रगवीय्येगे वा छायाडुलप्रेकेहतेवशिष्टम । 

आसीनसुप्तोत्थिततिष्ठताभं जायासुखाज्ञोद्यसम्प्रदिष्टम्‌॥ ११॥ 

टीका-ओोर प्रकार से जन्मलग्म कहते हैं, कि भश्न लग्म में जितने ग्रह 
हैं उन का तत्काल स्पष्ट लिप्तापथ्यन्त पिण्ड करना । अथवा उन में से जो 
बलवान्‌ अधिक है उसी का लिप्तापिण्ड करना । ओर समक्नमि में द्वाद- 
शाडुल शड्डू की छाया देखना कितने अद्भुल हैं उन अडुलों से लिप्तापिंड 
गुन देना । ओर प्रकार यह है कि जो प्रश्न पूछने में बेठ कर पूछे तो 
तत्काल लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि है। वह जन्म लग्न कहना । जो 
पंडे २ पूछे तो उस लग्न से दशम स्थान की राशि जो विस्तर से वा क्ञि से 
उठता हुआ पूछे तो जो वत्तेमान लग्न है वही जन्म लग्न होगा । ऐसे प्रकार 
से निश्चय करके १ लग्न कहना ॥ ११ ॥ 

शाइलविक्रीडितम्‌ । 

गोसिंहो जितुमाष्टमों क्रियतुले कन्याम्रगो च क्रमा- 

त्संवग्यों दशकाश्सप्तविषयेः शेषाः स्वसंख्यागुणाः । 

जीवारास्फुजिदेन्दवाः प्रथमवच्छेषाग्रहा सोम्यव- 

द्राशीनांनियतो विधिग्रेहयुतेः कायो च तद्गगेणा ॥ १२॥ 

टीका-अब ओर प्रकार से नष्ट जातक कहते हैं पहिले प्रश्न कालि- 
कलम का लिप्तिकापयन्त पिण्ड करना उपरान्त जो लग्न है उसके गुणक 
से गुण देना वे गुणक ये हैं वृष सिंह लग्न के कलापिण्ड को १० से गुनना 
मिथुन वृश्चिक < से मेष तुला ७ से कन्या मकर ७ से ओर राशि अपनी 
२ संख्याओंसे जेंसे कर्क ४ से धन ९से कुम्भ ११ से मीन १२से इस 
प्रकार गुना करके तब जो ग्रह कोई लग्न में हो तो पूर्व अपने गुणकार से 
गुने पिण्ड को फेर उस ग्रह के गुनकार से गुनना जब ठम्न में बहुत ग्रह 


कि 


हों तो सभी के गुनकारों से १ । १ वार गुन देना लग्मगत ग्रहों के गुणकार 
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यह है सूर्य चन्द्रमा बृध शनि ५ मड्गल के < बृहस्पति के १० शुक्र के 
७ पहिले तात्कालिक लग्न लिपतापिण्ड को अपने गुनकार से गन के पीछे 
लग्नगतग्रह के गुणकार से गुनकर जो अड्ड हो उसे स्थापन करना अब 
आगे काम आवैगा ॥ १२ ॥ 


शुन्श्‌० मरह गुणक 


न ोॉ़फन3झाक्‍::55  न्‍क्‍बसननननतनतनतनतनत3_- 2-38, 


सू० चिं० मं“ ० गु० 
१०७ ४| राशियोंके गुणक 


| कम मो 
राशि १ ९३४ ५६ ०|८ ९ |१०१११९ 


गुणक | ७ १०|<८ ४ (१०७० | ७ | ८ 3 जे. $ 3|4 हे 


वसंततिलक । 
सप्ताहतन्त्रियनभाजित शेषसंक्षे 
दत्वाथवा नवविशोध्य न वाथवा स्थात्‌ । 
एवड्डलत्रसहजात्मजशजुभेभ्यः 
प्रष्ववेदेदुद्यराशिवशेन तेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
टीका-नक्षत्र के लिये कहते हैं कि पहिले श्लोकोक्त प्रकार से गुनकर 
जो पिण्ड स्थापन किया है उस को ७ सात से गुन देना उपरान्त वह 
लग्मराशि चर हो तो सातगुणे अछ्ु में ९ नो जोड़ देने जो दिस्वभ्नाव 
हो तो ९ घटाय देना जो स्थिर राशि हो तो वेसाही रखना अर्थात्‌ ९ 
जोड़ना भी नहीं घटाना भी नहीं इस प्रकार कोई आचार्य कहते हैं 
ग्रन्थकतो का अधिप्रेत यह है कि प्रश्नलग् तात्कालिक जिस के पिण्ड 
को स्वगुनकार से गुना है उसमें तत्काल प्रथम देष्काण हो तो ९ जोड़ने 
दूसरा हो तो जोडना न घटाना तीसरा होतो ९ घटाय देना यही मत 
ठीक है ऐसे कर्म करने से जो अड्भुः मिला है उस में २७ का क्षाग देकर 
जो बाकी रहे उस संख्या का अश्विन्यादि गणन से जो नक्षत्र हो वह 
न्मनक्षत्र प्रश्न वाले का जानना इसी प्रकार से जब कोई अपनी स््री . 
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(२०८ ) बृहज्जातके-- 
का नक्षत्र पूछे तो उस लप्म से सप्तम राशि का यह सवे काये करना 
जो भाई का पूछे तो तृतीय से ओर पृत्र का पूछे तो पञ्चम से शत्रु का 
पछे तो छठे से बिचार करना अर्थाव्‌ रत्न स्पष्टकी राशि बदल के 
अंशादि वही रखने जेंसे पुत्र का पूछे तो लग्नस्पष्ट की राशि में ५ जोड 
कर स्त्री का पूछे तो ७ जोड कर करना ॥ १३ ॥ 
वसंततिठक । 
वर्षेत्तमासतिथयो थदुनिशं छुड़नि 
वेछोदयक्षेनवभागविकल्पनाः स्थुः । 
भूयो दशादिगुणिताः स्वविकल्पभक्ता 
व्षांदयो नवकदानविशोधनाभ्याम्‌ ॥ १४ ॥ 
टीका-अबं व्षोदि निकालनेकी विधि ओर दूसरे प्रकार समस्त नष्ट 
जातक कहते हैं कि पूवेविधि से लग्न का पिण्डराशि व ग्रहगुनकार से 
गुना कर के जो मिला है उस को ४ जगे स्थापन करना पहिले स्थान में 
१० से गुनना दूसरे स्थान में < से तीसरे स्थान में ७ से चोंथे स्थान में 
७ से गुनाकर उन सभी में नो ९ जोडना वा घटाना वान जोडना न 
घटाना पूर्वोक्त क्रम से जेसा योग्य होकर के अपने अपने विकल्पों से 
भाग देकर वर्ष ऋतु महीना तिथि होती हैं कोनसे अड्ढ से कोन मिलेगा 
इस लिये आंगे ३ श्लोक लिखे हैं ॥ १४ ॥ 
अनुट्डठप्‌। 
विज्ञेया दशकेष्वब्दा ऋतुमासास्तथेव च । 
अष्टकेष्वपि मासाद्धोस्तिथयश्व तथा स्मृताः ॥ १५॥ 
टीका-पू श्लोकोक्तविधि से जो चार ४ अ्छुः स्थापित हैं उनमें ९ 
नव जोड़ तोड़ ९ वा न जोड़ न तोड़ जैसी प्राप्ति होकर के प्रथम स्थान में 
जो १० गुणित हे उस में १२० परमायु का भाग देकर जो बाकी रहे वह 
वर्ष संख्या जाननी ओर उसी में ६ का भाग देने से जो बाकी रहे वह ऋतु 
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जाननी ऋतु शिशिरादि ऋ्रमसे गिनी जाती है उसी अड्डुः में २ से भाग देंने 
स॒ १ बाकी रहे तो जो ऋतु पाई है उस का पहिला महीना २ अर्थात्‌ 
० शून्य शष रहे तो दूसरा महीना जानना अब जो दूसरे स्थान में ८ गुनी 
राशि स्थापित है उसमें २से भाग लेकर १ बचे तो शुकृपक्ष शून्य शेष 
रहै तो ऊष्णपक्ष जानना उसी में तिथे १० से भाग देकर जो बाकी रहे 
वह तिथि जाननी ॥ १७ ॥ 
अनुष्ठप 
दिवारात्रिप्रसूतिच नक्षत्रानयनंतथा । 
सप्तकेष्वपि वर्गेषु नित्यमेवोपलक्षयेत्‌ ॥ १६॥ 
टीका-जो तीसरे स्थान में सात से गुनी राशि स्थापित है उसमें २ से 
क्षाग लेकर एक बाकी रहे तो दिन का जन्म शून्य शेष रहे तो रात्रि का 
जन्म जानना ओर उसी अछ्ु में २७ से भाग देकर जो बाकी रहे वह 
अधिन्यादि क्रम से नक्षत्र में जन्म जानना ॥ ३६ ॥ 
अनुष्ठुप्‌ । 
वेलामथ विलशग्नश्च होरामंशकमेव च। 
पश्चकेषु विजानीयान्नषनातकसिद्धये ॥ १७ ॥ 
टीका-जो चोथे स्थान में ५ गुनी राशि स्थापित है उस में दिन का 
जन्म हो तो दिनमान से राजिजन्म हो तो राजिमान से भाग देकर जो बचे 
वह काल जन्म का जानना जब इष्ट काल मिलगया तो उसी से लग्न स्पष्ट 
गृहरपष्ट होरा नवांशादि साधन कर लेना नष्टजातक की २। ३ प्रकार से 
रीति यहां कही है ओर भी बहुत प्रकार हैं कई प्रकार से एक निश्चय कर 
के कहना चाहिंये नक्षत्र के लिये ओर भी आगे कहते हैं ॥ १७ ॥ 
आयोा। 
संस्कारनाममात्राद्विगुणा छायाडुलेस्समायुक्ता । 
शोषन्त्रिनवकभक्तन्नक्षत्रन्तद्धनिष्ठादि ॥ १८ ॥ 
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टीका-और प्रकार नक्षत्रानयन कहते हूँ प्रश्नकत्ता का जो संस्कार 
नाम अथोत्‌ नाम कर्म में रकक्‍्खा हुआ वाम है उसकी मात्रा जितनी हों 
उन में उस समय द्वादशांगुल शंकु की जितनी अंगुल छाया है उतने जोड 
देने जो अछ्ः हो उसे २७ से तष्ट कर के जो बाकी रहे वह जन्मनक्षत्र 
धनिष्ठादि गणना से जानना नाम मात्रा की यह रीति है कि, जितने उस 
नाम मात्रा में व्यञ्ञन हों उतने प्री मात्रा ओर जितने स्वर हों वह अद्ध- 
मात्रिक मानना ॥ १८ ॥ 
आयों। 
द्वित्रिचतुदशतिथिसप्तत्रिगणनवाष्ट चेन्द्राद्याः । 
पञ्चद्गप्रास्तदिड्रसुखान्विताभं पनिष्ठादि ॥ १९ ॥ 
टीका-भोर प्रकार से नक्षत्र जानने की रीति यह है कि प्रश्न पेछने 
वाले का मुख जिस दिशा म॑ हो उस के अछ् लेने ३५ से गुन देने फिर 
उस जगह में जित॑ने मनष्य बेठे हों उन के मुख जिन २ दिशाओं के तरफ 
हों उन सबों के अड्डः जोड देने युक्ताकु. में २७ का भ्ञाग देना जो बाकी 
है उतनाही धनिष्ठा से गिनकर जन्मनक्षत्र जानना दिशाओं के अड़ः पर्व 
के २ आभिेय के ३ दक्षिण के ४ नेकंत्य के १० पश्चिम के १ श्वायव्यके 
२१उत्तर के९ईशान के<ये हैं जहां थोडे मनुष्य हों तहां मिलताहै॥ १९॥ 
आया । 
इति नह्टकजातकमिदम्बहुप्रकारम्मया विनिर्दिष्ठम्‌ । 
ग्राह्ममतः सच्छिष्येः परीक्ष्य यत्नाद्रथा भवति ॥ २० ॥ 
इति वृहजातके नष्टजातकाधष्थ्यायशपर्डिशतितमः ॥ २६ ॥ 
टीका-भाचार्य कहता हैं कि मेंने यहां नष्टजातक बहुत प्राचीन 
आचार्यों के मत लेकर बहुत प्रकार कहा है इस में बुद्धिमान शिष्य 
विचार के »र परीक्षा कर के जेसा मिले वेसा ग्रहण करे कितने ही 
ब्रकार से एक उत्तर मिलने पर निश्चय करना चाहिये नष्टजातक ओर 
कुण्डली रचना में दो इष्टसिद्धि अवश्य चाहिये एक तो प्रश्न का इृष्ट 
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ओर दूसरे अपने इृष्टदेवकी रूपा, विना इष्ट रूपा पहिले तो सारा फूछा- 
ध्याय दूसरे ये स्थल तो नहीं मिलते ॥ २० ॥ 
इति महीधरविरचितायां बृहजातकभ्ञाषाटीकायां 
षडिंशतितमो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 





द्रष्काणफलाउध्यायः २७. 
बैतालीय । 
कट्यां सितवख्रवेष्टितः कृष्णःशक्त इवामिरक्षितुम्‌ । 
रोदः परणशुं समुग्रतं पत्ते रक्तविकोचनः पुमान्‌ ॥ १ ॥ 
टीका-देष्काण फल कहते हैं प्रथम मेष का जिभ्ञाग का स्वरूप यह 
है कि कमर में श्वेत रक्न का वस्र बान्‍्धा हुवा श्याम रइ्डः रखवाली को 
समर्थ हो रहा ध्यानक म॒त्ति फरसा उठाश् के कन्धे पर धरता नेत्र 
लाल रह्कज के हो रहे इस प्रकारका पुरुष मेष द्रेष्काण का स्वरूप 
चौपया है ॥ १ ॥ 
इन्द्रवत्रा । 
रक्ताम्बराभूषणभक्ष्यचिन्ता कुम्भाकृतिवोजिष्ठुखी तृषातों। 
एकेन पादेन च मेषमध्ये द्रेष्काणरूप यवनोपदिष्टम ॥ २ ॥ 
टीका-मेष के दूसरे द्रेष्काण का रूप लालरक्ल के वश्न पहिंरे भूषण 
ओर भोजन की चिंताकर्त्ती घड़े के समान पेट घोडे का सा मुख प्यासी 
एक पेर से खड़ी रहती ऐसा स्री रूप मेष मंध्य सिंह देष्काण 
चौपया है ॥ २ ॥ 
इन्द्रवन्ना । 
ऋरः कलाज्ञः कपिलः क्रियार्थों भग्नव्रतोभ्युद्॒तदण्डहस्तः । 
रक्तानि वद्धाणि विभत्ति चण्डी मेषे तृतीयः कथितम्तनिभागः ॥३॥ 


228 


229 


(२१२) बृहज्ञातके- 


टीका-विषम स्वक्ञाव अनेक प्रकार के काम जाननेवाला भूरे केश 
काम करने को निरन्तर उद्यमी नियम भक्ल करनेवाला सन्मुख हाथ 
से लही उठाय रखता क्रोधी पुरुष यह मेष द्रेष्काण तृतीय द्विपद 
रूप का है ॥ ३ ॥ 
दोधक। 
कुश्चितटूनकचा घटदेहा दग्धघधघटा तृषिताशनचिन्ता । 
आभरणान्यभिवांछति नारी रूपमिद्म्प्रथमे वृषभस्य ॥ ४ ॥ 
टीका-मुण्डे हुये ओर शिर के छोटे बाल घंड़े के समान पेट अभिदग्ध 
बस्र धारती नित्य प्यासी भोजन को निरन्तर चाहती भूषणों की इच्छा 
कर्त्ती ऐसी खत्री वष प्रथम द्वेष्काण का रूप सामिक है ॥ ४ ॥ 
स्वागता । 


क्षेत्रधान्यगृहपेनुकलाज्ञों लाइलेशशकटे कुशलश्व । 

स्कन्धमुद्ग॒हति गोपतितुल्य॑ क्षत्परोजबदनो मलवासाः ॥ «॥ 

टीका-खेवी का काम अन्न सम्हारने का काम ओर घर का काम गो 
की रक्षा गीत वाद्य नाच लिखनादि चित्र कर्म इतने कामों का जानने वाला 
ओर पण्डित हल ओर गाडी का काम जानने वाला बेल के समान गईन 
वाला अति क्षध्ा वाला बकरे का सा मुख मेले वख्र धारण कर्ता पुरुष यह 
बृष का दूसरा द्वेष्काण चोपया है ॥ ५॥ 

दोधक । 

द्विपसमकायः पाण्डुरदंश्रः झरभसमांत्रिःपिज्नलमूत्तिः । 

अविमृगलोभव्याकुरूचित्तो वृषभवनस्य प्रान्तगतोयम्‌ ॥ ६ ॥ 

टीका-हाथी के समान बड़ा शरीर कुछ सुर्सी सहित शेतदाँत ऊंट 
के समान बड़े पेर पीला रह शरीर का बकरे व मृगों को छोभ में व्याकुल 
चित्त ऐसा वृष का तृतीय देष्काण चोपया है ॥ ६ ॥ 
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वसंततिलक । 
सूच्याश्रयं समभिवांछति कम नारी 
रूपान्विताभरणकायकृतादरा च । 
हीनप्रजोच्छितभुजत्तेमती त्रिभाग- 
माय तृतीयभवनस्य वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ७ ॥ 
टीका-ख्री शिलाई का काम कसीदा आदि जाननेवाली रूपवानू 
भ्रुषणों में आतिभ्रद्धा धारण कर्त्ती सनन्‍्तान रहित दोनों भुजा उठाय रखे ऋतु- 
मती अति कामात्त ऐसा मिथुन प्रथमंद्रेष्काण का रूप पाण्डित कहते हैं यह 
स्री द्रेष्काण है ॥ ७ ॥ 
उपजाति । 
उद्यानसंस्थःकवची धनुष्मान श्रोख्रधारीगरुडाननश्र । 
क्रीडात्मजालड्ररणाथचिन्तां करोति मध्ये मिथुनस्य राशे॥८॥ 
टीका-बख्तर पहिर के धनुषबाण लिये बन बगीचों में खडा श्रमा 
रण को प्यारा मानने वाला अख्र विद्या मन्त्रमय श्र अथोंत जादूगरी 
जाननेवाला गरुढड समान मुख ओर खेल ओ पूत्र तथा भूषण ओ धन इन 
की नित्य चिन्ता करने वाला पुरुष यह मिथुन मध्य द्रेष्काण पश्षि 
जाती है ॥ < ॥ 
स्वागता । 
भूषितों वरुणवद्धहरत्नो बद्धतृणकवचः सधनुष्कः । 
नृत्यवादितकछासु च विद्वान्काव्यकृन्मिथुनराइयवसाने ॥ ९ ॥ 
टीका-बहुत भ्ञषणों से ज़्षित ओर समुद्र समान अनेक रत्नों से युक्त 
कवच और बाण धारण कर्ता धनुष लिये रहता ओ नाचने में बाजे 
बजाने में गीत गाने में अति सुघड कविता काव्यादि रचने वाला पण्डित्‌ 
ऐसा पुरुष मिथुन तीसरा नर दरेष्काण है ॥ ९ ॥ 


(२१४ ) बृहज्ञातके-- 


स्वागता । 
पत्रमुठफलभूद्दिपकायः कानने मठ्यगः शरभादुपघ्रिः । 
क्रोडतुल्यवदनो हयकण्ठः कर्किणः प्रथमरूपसु शन्ति॥ १ ०॥ 
टीका-पत्ते जड फूल इन को धारण कतो हाथीका सा बडा शरीर वन 
विहारी चन्दन वक्ष समीप भाप्त ऊंटके से पेर शूकर का सा मुख घोड़े की 
सी गद्दन ऐसा पुरुष ककेट प्रथम व्रेष्काणका स्वरूप है यह रेष्काण 
चतुष्पद है ॥ १० ॥ | 
न्‍ इन्द्रवन्ना । 
पद्माचिता मृद्धेनि भोगियुक्ता श्ली ककेशारण्यगता विशेति । 
शाखांपलाशस्य समाश्रिता च मध्ये स्थिता ककेटकर्य राशेः १ १७ 
टीका-द्लरी शिर में कमल के पुष्प धारण कर्त्ती सपेयुक्त ओर बढ़ी 
कंकेशा जवानी से भरी वन में ढाक की देनी पकड कर खडी हो रही 
ऐसा रूप कर्कठ के दूसरे दरेष्काण का है यह सर्प्प द्रेष्काण है खरी 
द्रेष्काण भी है ॥ ११ ॥ 
बैतालोय । 
भाय्यांभरणार्थमर्णवं नोस्थो गच्छति सप्पे वेष्टितः । 
हेमेश्व युतो विभ्वषणेश्रिपिटास्योन्त्यगतश्व॒ ककेटे ॥ १२ ॥ 
टीका-ख्लरी के आभरण निमित्त समुद्र में नाव के ऊपर बेठा सर्प से 
अंग वेशित हो रहा चलता ओर सोने के शषण पहिरे हुये चिपिट 
मुख ऐसा रूप ककेद तीसरे देष्काण का है यह पुरुष द्ेष्काण सर्प 
द्रेष्काण है ॥ १२ ॥ 
रथोद्धता। 
शाल्मलेरुपरि गभ्रजम्बुकी धानरथ्व मलिनांवरान्वितः। 
रोति मातृपितृविप्रयोजितः सिंहरूप मिद्मा्रमरुच्यते ॥ १३ ॥ 
टीका-मोच वक्ष अर्थात्‌ सेमल के वक्ष ऊपर एक गीध ओर एक 
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श्याल बेठा ओर एक कत्ता एक मनष्य मेले वख्र पहिरके मा बाप से रहित 
होने के वियोग से रोय रहा यह रुप सिंह प्रथम हेष्काण का है ये द्रेष्काण 


३ हा 


नर चोपया ओर पक्षी भी है ॥ १३ ॥ 


वंशस्थ । 
हयाकृतिः पाण्डरमाल्यशेखरो विभार्ति क्ृष्णानिनकम्बलंनरः॥ 
दुरासदः सिंह इवात्तकास्छुकी नताग्रनासो मृगराजमध्यमः ॥ १४७ ॥ 
टीका-घोडेकासा पुष्ट शरीर ओर शिर में गुलाबी रह्ञः के पुष्प धारण 
कत्ता काले हारणका चम्भ आंद रखा कम्बल भी परता आर अनाडा 
अथांत्‌ सहज म साध्य नहा होता पनुद्धाश आर बाक का अभकज्नाग 
ऊचा एसा परुष्‌ सहमधच्यम रष्काण का रूप यह पुरुष 2ष्काण 
सायुध है ॥ १४ ॥ 
उपजाति । 


| 68 न. १० 


ऋक्षाननों वानरतुल्यचेष्टो बिर्भात दण्डाफलमामिषंच । 
कूर्ची मनुष्यः कुटिलेश केशेमंगेश्वरस्थान्त्यगताश्रिभागः ॥ १५ ॥ 
टीका-रीछ के समाव कुरूप मुख वानर के समान चेष्टा करता लही 
फूल मांस इन को निरन्तर घरता दाढी बड़ी शिर के केश मुण्डे हुये 
ऐसा पुरुष सिंह तीसरे देष्काण का रूप है यह नर ओर चोपया 
द्रेष्काण है ॥ १० ॥ 
उपजाति। 
पुष्पप्रपूर्णणन घटेन कन्या मठप्रदग्धाम्बरसंवृताड़ी । 
वस्धाथेसंयोगम भोश्माना गुरोः कुल वांछति कन्यकादः ॥ १ ६ ॥। 
टीका-कन्या फलों से भरा घड़ा ले रही मेले वश्र पहरती वदश्ध ओर 
धन का संग्रह चाहती गुरु कुल को गमन करती ऐसा रूप कन्या के प्रथम 
द्रेष्काण का है यह ख्री द्रेष्काण है ॥ १६ ॥ 
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बेतालीय । 
पुरुषः प्रगृहीतलेखनिः इयामो वख्नशिरा व्ययायकृत्‌ । 
विपुरुंच बिभर्ति कासुके रोमव्याप्ततनुश्च मध्यमः ॥ १७ ॥ 
टीका-पुरुष हाथ में कलम ले रहा श्यामरड्डः शिर में पगडी वा शाफा 
बान्वे ( आयव्यय ) आमदनी खर्चे को गिनती करनेवाला बड़ा धनुष 
धारण कर्ता सवोह्ः में रोम व्याप्त हो रहे ऐसा कन्या मध्य द्रेष्काण 
रूप नर है ॥ १७ ॥ 
उपजाति। 
गोरी सुधोताग्रदुकूलगुप्ता समझच्छिता कुम्भकटच्छुहस्ता । 
देवालयं ख्री प्रयता प्रवृत्ता वर्दन्ति कन्यान्त्य गतख्रिभागः॥ १८॥ 
टीका-गोरे रज्ञ की ख्ी सुन्दर दुपट्टा ओढती अति टम्बा श्रीर 
घडा आर कच्छा हाथ म ले रहा सावधाना से दवालय जान का तथ्यार 
हो रही ऐसा रूप कन्या के तीसरे द्रेष्काण का है यह भीख्ी देष्का 
णह॥ १८ ॥ 
वृसन्ततिऊक । 
वीथ्यन्तरापणगतः पुरुषस्तुलावा- 
नुन्मानमानकुशलः प्रतिमानहस्तः । 
भाण्डंविचिन्तयति तस्य च मुल्यमेत- 
ट्रपंवदन्ति यवनाः प्रथर्म तुलायाः ॥ १९॥ 
टीका-रस्ता बाजार में दुकान खोल कर तराजू हाथ में लिये पुरुष 
बठा तांड का प्रमाण जानता खुवणाद हृव्य के पराक्नादका का तोंद कर 
माल बतलाता एसा रूप तला प्रथम दृष्कूण का यवना का कहा ह यह 
नगर इृष्काण हु ॥ १९ ॥ 
टक। 
कलश परिगृह्य विनिःपतितुं समभीष्सति ग्रभसुखः पुरुषः । 
क्षुषितस्तृषितश्र कल्त्रसुतान्भनसैति धनुद्धरमध्यगतः॥ २० ॥ 
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टीका-गीधथ पक्षी का सा मुख पुरुष शरीर घड़ा लेकर गिरनेको तम्यार 
हो रहा भूंख ओर प्यास से ओर मन से ख्री पृत्रों को याद कर रहा ऐसा 
रुप तुला के मध्य द्वेष्काणका है यह द्ेष्काण पक्षी व नर संज्ञक है ॥ २० ॥ 
वंशस्थ । 
विभीषयन्‌ तिष्ठति रत्नचित्रितो वने मृगान्कांचनतूृणवर्मश्ृत्‌ । 
फलामिषं वानररूपभृन्नरस्तुछावसानो यवनेरुदाह्तः ॥ २१ ॥ 
टीका-पुरुष मणियों से भूषित हो रहा ओर वन में हरिणादि मृगों को 
डरता हुआ सुवर्ण धनुष ओर तृणीर कवच धारता फल ओर मांस धारण 
कत्तो वानर का] रूप उस पुरुष का यह रुप तुला के अन्त्यद्वेष्काण का 
यवनाचास्योने कहा है यह चतुष्पद द्रेष्काण है ॥ २१ ॥ 
उपजाति। 
वस्रेविहीनाभरणेश्व नारी महाससद्वात्ससुपेति कूलम्‌। 
स्थानच्युता सप्पेनिबद्धपादा मनोरमा वृश्चिकराशिपूवेः ॥ २२ ॥ 
टीका-द््ी वस्र भूषणों से रहित महा समुद्र बड़े दरयाव से तीर पर 
आयी हुईं अपने स्थान से भ्रष्ट होरही पेरो में सर्प्प लिपटा हुआ 
वनी सूरत की ऐसा रूप वश्चिक प्रथम द्रेष्काण का हे यह खत्री व सपपे 
द्रेष्काण है ॥ २२ ॥ 
दोधक । 
स्थानसुखान्यभिवास्छति नारी भठेकृते शुजगाहतदेहा । 
कच्छपकुम्भसमानशरीरा वृश्चिकमध्यमरूपसुशन्ति ॥ २३ ॥ 
टीका-द्ली भत्तों के स्थान सुख चाहती शरीर में सप्पोकार चिह्न कुछ 
वा वा कुम्भ के समान शरीर ऐसा रूप वश्चिक के मध्यम देष्काण का है 
यह सप्प द्रेष्काण है ॥ २३ ॥ 
ष्पिताग्र। 
पृथुल॑चिपिटकूम्मतुल्यवक्रः इवम्गवराहखूगालभीष का री । 
अवृति च मलयाकरप्रदेशं मृगपतिरन्त्यगतस्य वृश्चिकस्य॥२ ४॥ 
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टीका-बड़ा ओर चिपटा पतला सा मुख कछवा के मुख के समान 
कुत्ता हरिण स्थार शूकर इन को डराने वाला मलयागिर नाम चन्दन की 
उत्पत्ति स्थान की रक्षा करनेवाला ऐसा सिंह वश्चिक के अन्त्य द्वेष्काण 
का रूप है यह सिंह देष्काण चतुष्पद है ॥ २४ ॥ 
इंद्रवन्ा 
मनुष्यवक्रो5इवसमानकायो घनुर्विगद्यायतमाश्रमस्थः | 
क्रतूपयोज्यानि तपस्विनश्व ररक्ष पूर्वों पनुपश्चिभागः ॥ २५ ॥ 
टीका-मनुष्य का सा मुख घोड़े का स शरीर बड़ा धनुष बाण लेकर 
आश्रम में बेठा यज्ञ के उपयोगी खुवादि पात्र ओर यज्ञ करनेवाले तप- 
स्वियों की रक्षा कत्तो ऐसा पुरुष धन का प्रथम हेष्काणका रूप है यह 
दरेष्काण मनुष्य ओर चोपया है ॥ २० ॥ 
उपजाति । 
मनोरमा चम्पकहेमवर्णा भद्गासने तिष्ठति मध्यरूपा । 
समुद्ररत्नानि विघट्टयन्ती मध्यत्रिभागो पनुषः प्रदिष्टः ॥ २६ ॥ 
टीका-मन को रमण करने वाली सुबर्ण वा चम्पा पृष्प के समान कारिति 
वाली भद्गासन में बेठी हुईं अति सुन्दर भी नहीं समुद्र के रत्नों को बनाय 
रही ऐसी ख्री धन के मध्य द्ेष्काण का रूप है यह ख्री द्रेष्काण है॥ ३६॥ 
उपजाते । 
कूर्ची नरो हाटकचम्पकाभो वरासने दण्डघरो निषण्णः । 
कोशेयकान्युद्रहतेषजिनश्व तृतीयरूपंनवमस्य राशेः ॥ २७ ॥ 
टीका-दाढ़ी वाला पुरुष सुवर्ण वा चम्पा पुष्प के समान कान्तिवान्‌ 
श्रेष्ठ आसन सिंहासन कुर्सी आदि में बेठा हुवा ली हाथ में कुसुम्बी 
वख्र पहिरे आर मगचम्म भी थारता ऐसा रूप धन के तीसरे ब्रेष्काण 
का मरसंज्ञक है ॥ २७ ॥ 


द्ेष्काणफला5ध्यायः २७, (२१९ ) 


दोधक । 
रोमचितो मकरोपमदंट्रः सूकरकायसमानशरीरः । 
योक्रकनाठुकबन्धनधारी रोद्सुखो मकरप्रथमस्तु ॥ २८ ॥ 
टीका-सर्वाह्ल में रोम व्याप्त ओर नाक के से दान्त शूकर का सा 
शरीर ओर योक्र अर्थात्‌ जोता जिस पर बेल जोते जाते हैं ओर जाल 
बन्ध फांसी बेडी आदि इन को धारण करत्तो भयानकमुख ऐसा रूप मकर 
के प्रथम द्रेष्काणका है यह देष्काण चोपया है ॥ २८ ॥ 
| उपजाति। ३ 
कलास्वभिज्ञाव्जदलायताक्षी इयामविचित्राणि च मार्गमाणा ॥ 
विभ्रूषणालड्डतलोहकणा योपा प्रदिश्ा मकरस्य मध्ये ॥ २९ ॥ 
टीका-सम्पूर्ण कला जाननेवाली चतुर, कमलदल के समान नेत्र श्याम- 
वर्ण की अनेक प्रकार वस्तु जात को ढुंढ़ती भूषणों से सज रही कानों में 
लोहा लगाय रखा ऐसी स्त्री मकर के दूसरे द्रेष्काण का रूप हे यह ख्री 
द्रेष्काण है ॥ २९ ॥ 
रथोद्धता । 
किन्नरोपमतनुः सकम्बल्स्तृूणचापकवचेस्समन्वितः । 
कुम्भमुद्र॒हृति रत्नचित्रितं स्कन्धर्गंमकरराशिपश्रिमः ॥ ३० ॥ 
टीका-किन्नर देवयोनी हैं घोंड़े का सा मुख उन का रहता है उन के 
समान शरीर कम्बलधारी तृणीर धनुष बख्तर धारण कर्ता रत्नसहित कुम्भ 
कान्धे पर ले रहा ऐसा रूप मकर के तीसरे द्रेष्काण का हे यह सायुध 
पुरुष द्रेष्काण है ॥ ३० ॥ 
रथोद्धता । 
स्नेहमध्यजनलभोजन।|गमव्याकुलीकृतमनाः सकम्ब॒रः । 
सूक्ष्म्कोशवसनो5जिनान्वितो गृश्रतुल्यवदनो घटादिगः ॥३१॥ 
टीका-वेल सराब ओर अन्न इन के आगम से चित्त व्याकुल ओर 
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(२२० ) बृहज्जातके- 


0५ ७९, खा १ ब्रे 


कम्बल ओठढे रेशमी वख्र ओर मृगचर्म धारण कत्तो गीध के समान मुख 
शेसा रूप कुम्मप्रथमद्रेष्काण का है यह नर देष्काण है ॥ ३१ ॥ 
बैतालीय । 

दग्घे शकटे सशाल्मले छोहान्याहरतेंड्रना वने । 

मलिनेन पटेन संबृता भाण्डेमेप्रिंगतेश्व मध्यमः ॥ ३२॥ 

टीका-ख्ी आग से फूकी गई शाल्मलीवक्षसहित गाड़ी से छोहा चुन 
रही वन में मेले वख्र पहन के ( भाण्डे ) वत्तेन शिर में धारती ऐसा रूप 
कुम्त्त मध्यद्रेष्काण का हैं यह साभिक ख्री देष्काण है ॥ ३२ ॥ 

इंद्रवन्रा । 
झयामः सरोम श्रवणः किरीटी त्वकपच्रनिय्योस फलेबिभर्ति । 
भाण्डानि लछोहव्यतिमिश्रितानि सच्चारयत्यन्त्यगतों घटस्य॥३३॥ 

टीका-श्यामवर्ण ओर कानों में बाल जमे हुये शिर में किरीट धारता 
लोह युक्त पात्र में वक्ष के त्वचा वकली पत्ते गोंद ओर तेल ओर फल इन 
को धर के एक स्थान से दूसरे में ले जाता ऐसा पुरुष ष्काण कुम्भ के 
अन्त्य का रूप है ॥ ३३ ॥ 

इन्द्रवन्रा । 

खरगभाण्डमुक्तामणिश डूमिश्रेग्योक्षिप्तदस्तः सविभ्षण श्र । 

भाय्यांविभूषार्थमपां निधानंनावापुवत्यादिगतों झषस्य ॥ ३४ ॥ 

टीका-ख़॒वादि यज्ञ पात्र मोती मणि रत्न जात शहूः ये सब इकठे हाथ 
में ले रहा भूषण पहिंरे हुये ओर ख्री के भृषणों के निमित्त समुद्र में नाव 
जहाज आदि में बेठा जाता ऐसा पुरुष मीन के प्रथम द्रेष्काण का 
रूप नर है ॥ ३४ ॥ 

वृसंततिलक । 
अत्युच्छितष्वजपताकसुपैति पोत- 
डुल प्रयाति जलपेः परिवारयुक्ता । 
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उपसंहारा5ध्याय; २८, (२५२१ ) 


वर्णन चम्पकमुखी प्रमदात्रिभागो 
मीनस्य चेष कथितो मुनिभिद्वितीयः ॥ ३५ ॥ 
टीका-बड़े ऊंचे पताकावाले जहाज वा किश्ती में बेठकर समुद्र के 
तीर तीर कुटृब सखी जनों को साथ लेकर स्री चलरही चम्पा पृष्प के 
समान मुख कान्ति ऐसा रूप मीन के दूसरे द्रेष्काण का है यह ख््री 
डेष्काण है ॥ ३०॥ 
इन्द्रवत्रा । 
इवश्रान्तिके सपनिवेशिताड़ी वस्त्रेविहीनः पुरुषस्त्वटव्याम्‌ । 
चोरानलव्याकुलितान्तरात्मा विक्रोशतेन्त्योपगतो झषस्य ॥ ३६॥ 
इति श्रीवृहजातके द्रेष्काणफलाध्ध्यायः 


सप्तविशतितमः ॥ २७ ॥ 
टीका-खाई के समीप सर्प्प वेशित हो रहा नह्ञग पुरुष वन में चोर 
ओर अम्रि के भय से मन में व्याकुल हो कर रो रहा ऐसा रूप मीन के 
तीसरे द्रेष्काण का है यह देष्काण सपप्पे है ये देष्काणों के रूप चोर के रूप 
और चोरित द्रव्य के स्थान बतलाने आदि में काम भाते हैं ॥ ३६ ॥ 
इति महीधरविरचितायां बृहज्जातकभाषाटीकायां दरेष्काणफलाइध्यायः 
सप्रविंशावितमः ॥ २७ ॥ 


उपसंहाराष्ध्यायः २८. 
उपजाति । 


राशिप्रभेदों ग्रहयोनिभेदी वियोनिजन्माथ निषेककालः ! 
जन्माथ सथोमरणंतथायुद्शाविपाकोएकवगगेसंज्ञम ॥ १ ॥ 
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(२२२) बृहज्जातके- 


टीका-बृहजातक के २९ अध्याय में से तीन अध्याय यात्रिक के 
यहां ग्रन्थ कर्ता ने छोड़ दिये उपसंहार अथोत अनुक्रम से बृहज्ञातक 
इतने ही २० अध्याय में पूरा हो गया अब उपसंहाराध्याय में ग्रन्थ की 
अनुक्रमणिका ओर आचाये का नामादि वर्णन अन्थ समाप्ति के न्याय से 
कहते हैं इस से यह ग्रन्थ २६ अध्याय न समझना चाहिये ॥ 
इस बृहज्जातक में पहिला अध्याय राशि भेद १ ग्रहयोनिभेद २ वियो- 
निजन्म ३ निषेकाध्याय ४ सूतिकाध्याय ५ अरिष्टबालकों का ६ आयु- 
दोयाध्याय ७ दशावित्ताग < अष्टकवर्गोध्याय ९ ॥ १ ॥ 
शालिनी । 
कमोजीवी राजयोगाः खयोगाश्रांद्रा योगा द्विग्रहाद्याश्व योगाः ॥ 
प्रबरज्याथो राशिशीलानि दृष्टिभोवस्तस्मादाश्रयोथ प्रकीणेः ॥ २ ॥ 
टीका-कमोजीवी १० राजयोगाध्याय ११ नाभसयोगाध्याय १२ 
चन्द्रयोगाष्याय १३ द्विग्रहत्रिग्रहयोगाध्याय १४ प्रवज्यायोगाध्याय १७५ 
राशिफलाध्याय १६ दश्टिफलाध्याय १ ७ भावफलाध्याय १८ आश्रयाध्याय 
१९ प्रकीणोध्याय २० ॥ २॥ 
... शालिनी । 
नेश्ायोगा जातकड्भामिनीनां निय्योणं स्यान्नप्टजन्म हकाणः ॥ : 
अध्यायानां विशतिःपश्चयुक्ता जन्मन्येतद्रा त्रिकंचाभिधास्ये ॥ ३ ॥ 
टीका-भनिश्योगाध्याय २१ द्लीजातकाध्याय २२ नियोणाध्याय 
२३ नष्टजातकाध्याय २४ द्रेष्काणस्वरूपाध्याय २० बृहज्ञावक की मर्यो 
दा आचार्य्य ने २८ अध्याय की करी है परन्तु जावकोीपयोगी अथोत्‌ जन्म 
काल प्रयोजन के २७ ही थे इस कारण यह जातक ग्रन्थ होने श २७ 
ही में मन्‍्थ समाप्त कर दिया बाकी जो ३ अध्याय हैं वे यहां इस कारण 
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उपसंहाराधध्याय: २८, ( २२३ ) 


छोड़ दिये कि उन का प्रयोजन जातक कर्म पर नहीं है उस को यहां लिख 
ने से यह ग्रन्थ जातक नहीं कहलाता संहिता हो जाती उन ३ अध्यायों 
का प्रयोजन आगे है ॥ ३ ॥ 
उपजाति । 
प्रश्नास्तिथिर्म द्विसः क्षणश्र चन्द्रो विलग्रेत्वथ लग्नभेदः । 
शुद्धिग्रेहाणामथ चापवादो विमिश्रकारूयतलुवेषनंच ॥ ४ ॥ 
टीका-भाचार्य कहता है कि प्रश्न विचाराध्याय तिथिवलाध्याय नक्ष 
तबलाध्याय दिनप्रकरण अथोत्‌ वारफलाध्याय मुहूत्तेनिदश चन्द्रबलाध्याय 
लग्ननिश्वय होरा देष्काणादि लग्मभेद लक्षणफलसहित ओर समस्त ग्रहों के 
कुण्डलियों के फल अपवादाध्याय मिश्रकाध्याय देहकम्पनाध्याय ॥ ४ ॥ 
उपजाति । 
अतः परं गुह्मकपूजन स्यात्स्वप्रन्ततः स्लानविधिः प्रदिष्ठः । 
यज्ञो गृहाणामथ निगेमश्र क्रमानच् दिष्ठः शकुनोपदेशः ॥ « ॥ 
टीका-गुह्मयकपूजनविधि स्वभाध्याय स्लानविधि ग्रहयज्ञविधि यात्रानि 
णंय अरिष्टविचार शकुनाध्याय इतने यात्रिक में हैं ॥ ५ ॥ 
उपजाति। 
विवाहकालः करणं ग्रहाणां प्रोक़ते प्रथह तद्विपुला च शाखा ॥ 
स्कंपेश्चिभिज्योतिषसंग्रहोयं मया कृतो देवविदां हिताय ॥ ६ ॥ 
टीका-विवाहपटल ओर ग्रहोंका करण पंचसिद्धांतिका ग्रन्थमें लिखा 
जि की शाखा शुत्ताशुशज्ञानार्थ बहुत हो गई है इस भकार तीन 
स्कन्ध अथात्‌ गणितग्रंथ होरा जातकग्रंथ संहिता समस्त विचार निणेय से 
तीन स्कन्ध से समस्त ज्योतिष शा्त्र का विचार प्रयोजन मेंने ज्योतिर्विंदों 


(२२४ ) . बहज्ञातके- 


के हित के लिये अनेक बड़े ग्रंथ प्राचीनों का विचार कर के त्रिस्कन्ध 
ज्योतिष इस प्रका का बनाया ॥ ६ ॥ 


मालिनी । 


पृथुविरचितमन्येः शास्रमेतत्समस्तं 
तदनु लघुमयेदं तत्प्रदेशायमेवम्‌ । 
कृतमिह हि समथे धीविषाणामलत्वे 


मम यदिह यदुक्त सजनेः क्षम्यतां तत्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका-भोर भी आचाये प्रार्थना करता है कि यह होराशाश्व अन्य 
यवनादि आचार्यों ने बड़े विस्तार से कहा है वही अच्छा है परन्तु बंडे 
ग्रन्थों के पढ़ने में कलियुग की थोड़ी आयु व्यतीत हो जायगी पढ़ने का 
फूल कब मिलता है इसलिये उस बड़े ग्रन्थ के शीघ्र प्रवेश के प्रयोजन 
उसी का मत लेकर बुद्धिरुपी शुद्ध के निर्मेल करनेको यह 'बृहजातक' नाम 
७ ७ ७२० 


अ्थ सूक्ष्म मेने बनाया है इस में जे मे अयाग्य कहा हों उस को जजन 
पाण्डत क्षमा कर ॥ ७ ॥ 


वसंततिलक । 


ग्रन्थस्य यत्प्रचरतोस्य विनाशमेति 
लेख्याद॒हुश्॒तमुखाधिगमक्रमेण । 
यद्वा मया कुकृतमल्पमिहाकृतं वा 
काय्येतदत्न विदुषा परिहृत्य रागम्‌ ॥ ८ ॥ 


गीका-ओर भी आचार्य प्रार्थना सज्जनों के आगे करता है कि इस 


५ 


[ 
अंथ के फेलने में जो कुछ टूट फूट जाय अथवा लिखनेवाला बिगाड़ 


उपसंहारा5ध्यायः २८, (२५२९० ) 


दबे तो बहुशुत लोगों के मुख से सुन के आप पण्डित लोग ( मत्सर ) 
अन्य शुभ द्ेष ओर घमण्ड छोड कर प्रा कर देना ओर मेंने जहां 
कहीं अनुचित कहा हो अथवा अधूरा कहा हो तो उस को भी विचार कर 
के शुद्ध ओर पूरा कर देना ॥ < ॥ 
वसंततिठक । 

आदित्यदा[सतनयस्तदवाप्तवोधः 

कापित्थंके सवितृलब्धवरप्रसादः । 

आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्य- 

ग्योरांवराहमिहिरोरुचिरांचकार ॥ ९ ॥ 

टीका-भावन्तिक देश में उज्यनी नाम नगर के कापित्थ नाम ग्राम 
का रहने वाला आदित्यदास बाह्मण का पृत्र वराहमिहिरनामा ज्योतिर्विद 
ने अपने पिता से बोध ओर सूर्यनारायण से वरप्रसाद पाय कर पूर्व ऋषि- 
प्रणीत ज्योतिष ग्रन्थों का अवलोकन ओर विचार भी भांति से कर के 
यह होराशाख “बृहजातक” नाम जातक सुन्दर ओर सुगम थोड़े में बहुत 
प्रयोजन देनेवाला बनाया ॥ ९ ॥ 
आया । 


दिनकरसुनिगुरुचरणप्रणिपातप्रसादमतिनेदम्‌ । 
शास्रमुपसंगहीत॑नमोस्तु पूर्व प्रणेतृभ्यः ॥ १० ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरविरचिते वृहजातके उपसंहा- 
हाराध्यायः अष्टाविशतितमः ॥ २८ ॥ 
समात्तीयंउग्रन्थः। 
टीका-फिर सज्जनों को प्रणाम आचार्य करता है कि सूय 
ओर वसिष्ठादि म॒नि ओर गुरु आंदत्यदास (जन के नमस्कार क 


म्रह 


दे 
ने के 


(२२६ ) बहज्ञातकम । 
प्रसाद से पाई है बुद्धि जिस ने ऐसा में वराहमिहिर ने यह शाख्र उपसंग्रहण 
किया पूर्वाचार्य शास्त्र कर्ता जिन के मत के आशय से में यह कार्य किया 
उनको नमस्कार होवे ॥ ३० ॥ 
इति महीधररतायां बृहज्जातकभाषादीकायां उपसंहाराध्ध्यायः 
अष्टाविंशतितमः ॥ २८ ॥ 


समाप्तोयंग्ग्रन्थः । 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“आवेडटेश्वर” छापाखाना-बम्बई. 
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विज्ञापनम । 


वालानांसुखवोपसंततिकरीसच्छिक्षकाणां श्रम- 

प्रीपयोप्तपियों ममागसमियं भाषिति विद्वलषनाः ॥ 

कशज्ञाः कवयः क्षमंतुविशर्दंकुवैतु माही परी 

वाणीस्वल्पतरेपदा्थेबहुलेसजातके कल्पिताम्‌ ॥ १ ॥ 

टीका-भाषाकार सज्जनोंसे विज्ञप्ति करता है कि मैंने यह ज्योतिष 

शास्त्र का सुंदर बृहज्जातक नाम ग्रंथ ( जो पढनेमें थोडा ओर पदार्थों- 
का भरा हुवा ) इसकी भाषादीका खडीबोलीमें “ बालक ” अर्थात्‌ 
ब्रृहज्जातक न जाननेवालों के सहजहीमें बोधरूपी संतति करने वाली 
तथा पाठकमहाशयों के श्रम दूर करने वाली अर्थात्‌ गुरुजन इसे देखकर 
सुगमतासे छात्रकों को समझाय सकते हैं इसमें संस्कृतसे भाषा करने के 
मेरे अपराधोंको ग्रंथ रचनांके कष्ट जानने वाला ( ग्रंथकर्ती कवि विद्वान ) 
लोग क्षमा करें ओर इस माहीधरी भाषाकों प्रकट करें ॥ १ ॥ 


छिद्वन्वेषणतत्पराः परकृते विध्वंसकादूषका 

मात्सयेंणपरार्थनाशनपरादुबुद्धयों मानिनः ॥ 

सत्कार्य्य शिथिलाःकुकमंसुखिनो निदंतुनंदंतुवा 

मत्कृत्यंसुकृतं परोपकृतये कुर्वतु निमेत्सराः॥ २॥ 

टीका-भोर जो लोग पराथे छिद्र हूंढनेमें तत्पर पराये किये कर्म को 

नाश करने वाले, दूसरे के दृषण देने वाले, मत्सरी अर्थात्‌ पराये 
भलाई से विना आग जल भुन जानिवाले, पराये प्रयोजन को भंग करने 
में तत्पर रहने वाले, भले रृत्यमं शिथिल, अर्थात्‌ जिनसे भले काम 
अपने हातसे कुछ नहीं हो सकते प्रत्युत बुरे कार्मोंसे सुख मानने 
वाले, ( घमंड खोर ) ऐसे बुद्धिवाले हैं वे मेरे इस प्रोपकारार्थ परिभ्रम 
को देखकर निंदाकरें अथवा प्रसन्न होंकर प्रशंसा किया करते रहें किंतु जो 


( २५८ ) विज्ञापनम्‌ । 


विज्ञमहाशंय ( निमेत्सरी ) पराये सुरुत्य से आनन्द मानने वाले एवं दुष्क- 
त्यसे चिंता करने वाले हैं वे इस रुत्यकीं सुझत करें ॥ २॥ 
यद्युक्तमयुक्त मे युक्त कुवेतु युक्तितः॥ 
अम मम न कुवतु केतवं न च मत्सरम ॥ ३ ॥ 
टीका-जो मैंने इस भाषा करने में अयोग्य लिखा हो उसे उक्त सजन 
( युक्ति ) यत्नसे शुद्ध करें एवं मेरे इस (परोपकाराथ्थ ) परिश्रम में (कैतव ) 
ठगपन वा ठद्ाखोरी न करें तथा मत्सर ( अन्यशुभ देष ) अथाोत्‌ दूसरे 
के भलाई में दुष्ट भाव न करें ॥ ३ ॥ 
श्रीमत्रतापशाहानांवसत्यांकान्तिशालिनाम्‌ | 
आज्ञयेपा कृता भाषा रसाश्रवसुभ्ृशक ॥ ४ ॥ 


८ ८४ 


टीका-सतकीरतिंमान महाराजा श्री “प्रतापशाह” देवके आज्ञासे 
उन्हींके राजधानी दीहरी जिला गढ़वालमें३८ ०६अठारहसोछः शककालमें 
यह भाषा रची. भाषाकार-पंडित महीधर शर्मा. 
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